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- दोः शब्द 
काव्य-कल्पहुुम के लेखक विद्वद्वर पोदारजी हिंदी-साहित्य के 
'छे ज्ञाता, सुप्रसिद्ध काव्य-्ममंज्ञ और श्रेष्ठ कवि हैं । आपका 
अंथ हिंदी-संसार में यथेष्ट ख्याति आप्त कर चुका है | अब 
बार यह संस्करण सम्नुचित संशोधन, संवद्धन और संपादन 
साथ निकल रहा है । आशा है, हिंदी-संसार इसे 
लि की अपेक्षा और अधिक आदर और अनुराग से अप 


| एवं हमें पोद्यारजी-जेसे कुशअछ कवि-कोविद की दूसरी 
'यँिति लेकर उपस्थित होने का अवसर देगा। 
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भूमिका 


“तत्तं किमपि काव्यानां जानाति विरको भुवि 
मामिकः की मसन्दानामन्तरेण मधुदतम्‌।? 


काव्य के अनिवंचनीय तत्व को कोई बिरला ही जान 
'सकता है। पुष्पों के सोद्य से सभी का मन प्रसन्न होता है। 
उनकी मधुर गंध से सभी का चित्त प्रफुल्लित' होता है। पर 
उनके मधुर रस का मसज्ञ केवल मधुत्रत ही होता है। काव्य 
को बहुत से लोग पढ़ ओर सुनकर अपना मनोरंजन कंरते 
हैं, किंतु इसके अलौकिक रसास्वादन में अ्ह्मनंद सहोद्रत्व 
का अनुभव केवल सहृदय काव्य-ममज्ञ ही कर सकते हैं। काव्य 
में यही लोकोत्त र महत्त्व है।इस महत्त्व को जानने के लिये 
सबसे प्रथम यह जानना आवश्यक है कि काव्य की उत्पत्ति 
कब और किसके द्वारा हुई ? इसके प्रसिद्धाचाय कोन हैं ? 
इसकी पूर्वकाल में क्या दशा थी ? और इसके द्वारा ऐहिक 

, और पारमार्थिक लाभ क्या हैं ? 

: विचार करने से ज्ञात होता है कि-- 


प काव्य-कल्पहुम 


वेद ही काव्य का मूल है। 
वेद में ध्वनि-गर्भित--च्यंग्यात्मक--ओऔर आलंकारिक भाषा 
इृष्टिगत होती है-- 
४दव सुपणों सथुजः सखाया समान॑ दुक्ष॑ परिषस्वजाते 
तयोरन्य: पिप्प्क स्वाह्नत्यनश्नक्षन्णो5मितच्दाकशीति ४? 
( छु० मुंठकोपनिषद्‌ खंड १, सं० १ ) 
इसमें 'अतिशयोक्ति! अर्लकार है। ध्वनि आदि परोक्षवाद्‌ 
तो वेद में प्रायः सर्वत्र ही है--'परोक्षचादो बेदोडय! | चेद्‌ काठ्य 
का मूल है, अतएवं सच्चिदानंदघन श्रीपरमेश्वर द्वारा ही लोक 
में सबसे प्रथम इसकी प्रवृत्ति हुई है । 
वाल्मीक्ीर्य रामायण, महाभारत और श्रीमड्भागबत आदि 
पुराणों में काव्य-रचना अनेक स्थलों पर विद्यमान है। 
वाल्मीकीय रामायण को तो महर्षिवय ने “आदि काव्य के 
नास से ही उ्यवहृत किया है। महाभारत को परमेष्टि ब्रह्माजी 
ने और स्वयं भगवान्‌ व्यासजी ने सहाकाव्य संज्ञा दी है+। 
ओर अग्निपुराण में तो साहित्य-विषय का विस्दृत वर्णन है२। 
जिस प्रकार व्याकरण, न्याय एवं सांख्य आदि के पाणिनि, 
गोतम ओर श्रीकपिल आदि प्रसिद्ध आचार्ण हैं, उसी प्रकार 
काव्य-शासत्र के 





१ देखिए, महामारत, आदिपदे, अध्याय ११६१५ और ११७२ ६ 
२ देखिए, अग्निप्राण, आनंदामप्रम सीरीज़, अध्याय २६७ से ६४७ तक ३ 


ु भूमिका ६. 
प्रसिद्ध आचारये भगवान्‌ भरतऊुनि हैं । 


यह महानुभाव भगवान्‌ वेदअ्यास के समकालीन या उनके 

पूर्वेवर्ती थे । भगवान्‌ बेदव्यास ने अग्निपराण में लिखा है-- 
“भरतेन प्रणीतत्वाड्एरती रीतिरुच्यते ७! 
(३४० । ६ ) 

साहित्य-शास्र के उपलब्ध प्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ: 
महालुभाव भरतमुनि का निर्माण किया हुआ 'साम्यशास्तर! है। 
इसके बाद आचाय भागह, उद्धट, दंडी, वामन, रुद्रट, महाराज 
भोज, ध्वनिकार श्रीआनंद्वर्धनाचाय, मम्मटाचाय, जयदेव, 
विश्वनाथ, अप्पेय्य दीक्षित और पंडितराज जगन्नाथ आदि 
अनेक उत्कट विद्वानों ने काव्य-पथ-प्रद्शाक अनेक भ्रंथ- 
रत्न निर्माए किए हैं। इन महत््व-पूर्ण श्रंथों के कारण हम लोग 
साहित्य-संसार में सर्वोपरि अभिमान कर सकते हैं।जिस 
समय ये पंथ निर्माण हुए थे, उच समय साहित्य की अत्यंत 
उन्नत अवस्था थी। भर्ंहरि, श्रीहर्ष और भोज-जेसे गुणग्ााहक, 
साहित्य-रसिक और उदारचेता राजा-महाराजों की काव्य 
पर एकांत रुचि रहती थी । यहाँ तक कि ये महानुभाव 
विद्वानों हरा उच्च कोटि के ग्रंथ निरंतर निर्माण कशके उन्हें 
उत्साहित ही नहीं करते थे, वे स्वयं भी अपूबे अंथों की 
' र्वना द्वारा साहित्य-मंडार की वृद्धि करके हंस-वाहिनी, वीणा- 
'पारणि भगवती सरस्वती की अपार सेवा करते थे। उन्होंने 


१० काव्य-कल्पदुस 
आओलक्मी और सरस्वती के एकाधिकरण में न रहने के 
लोकापवाद को सचमुच मिथ्या कर दिखाया था | उनके 
सिद्धांत थे-- 
'साहित्यसंगीतककाविहीन: साक्षुए्पशु- पुच्छविषाणहीन: ९ 
( भतृ हरि ) 


परिवत नशील कराल काज्न के प्रभाव के कारण इस समय 
हमारा साहित्य अवनत दशा में पड़ा हुआ है। इस-- 


अवनति के कारण 


अनेक हैं | प्रथम तो राजा-महाराजों में ताहश रुचि का 
अभाव है। जिसका फल यह है कि विद्वत्समाज हतोत्साहित 
हो रहा है। दूसरे, भारतीय विद्वान्‌ विदेशी भाषा में अनुराग 
रखने लगे हैं। आश्वय तो यह है कि पाश्वात्य विद्वान्‌ हमारे 
साहित्य पर मुस्ध हो रहे हैं, ओर हमारा विद्वत्समाज इसे 
डपेज्षा की दृष्टि से देखता है। 
जड़-बुद्धि जनों को छोड़ दीजिए, उनके अतिरिक्त कितने ही 
ऐसे भी साक्षर व्यक्ति हैं जो केवल स्वयं ही यह नहीं सममते 
' हैं कि काव्य केवल कवि-कल्पना है, किंतु वे दूसरों के हृदय 
सें सी यही सीच भाव उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं कि लाभ 
काव्य से कुछ नहीं होता, यह निःसार है; किंतु ऐसा कहना 
युक्ति-युक्त नहीं। 


भूमिका ११ 


काव्य से लाभ 
क्या हैं ? इस विषय में सम्मटाचाय ने लिखा है-- 
“काव्य यशसेध्थकृते व्यवहास्विदे शिवेतरक्षतये ; 
सच; परनिव तये. कांतासम्मिततयोपदेशयुजे ७” 
|  काव्यप्रकाश ) 
अर्थात्‌ काव्य यश, द्रव्य-लाभ, व्यवहार-ज्ञान, दुःख-नाश, 
शीघ्र परमानंद और कांता के समान मधुरता-युक्त उपदेश का 
साधन है | इस कथन में आलंकारिकता या अत्युक्ति सवंथा 
नहीं है। देखिए, काव्य द्वारा प्राप्त-- 
यश 
कितना चिरस्थायी हैं | विश्व-विस्यात सहाकवि कालिदास 
और गोस्वामी महात्मा तुलसीदासजी आदि का कैसा 
अक्षय यश हो रहा है। कालिदास आदि के पेतृक कुल को 
कोई नहीं जानता, लत इनका कोई दान आदि ही प्रसिद्ध 
है । एकमात्र काव्य ही इनकी आसमुद्रांत प्रसिद्धि का 
कारण है। ध 
द्रव्योपाज न के लिये निस्‍संदेह बहुत माग हैं। किंत काव्य- 
'रचना द्वारा 
द्रव्य-लाल 
करना एक गौरव की वात है । संस्कृत के प्राचीन महा- 
कवियों की तो बात ही क्या, उद्धट-जेसे विद्वान्‌ को अतिदिन 


श्र काव्य-कल्पदुम 


एक लक्ष सुबण-मुद्रा का वेतन मिलना इतिहासअसिद्ध 
हैं।। हिंदी-भाषा के भी केशवदास, भूषण, पद्माकर, सति- 
राम आदि को और राजस्थान के महाराजों से चारण 
जाति के बहुत से प्राचीन एवं अर्वाचीन विद्वान्‌ कवियों को 
सम्मान-पूर्वक अमित द्रव्य-लाभ होना प्रसिद्ध है। इस समय 
भी पाश्चात्य देशों में-- जहाँ विह्वत्ता का मूल्य है--विद्वानों को 
प्रचुर पारितोषिक देकर प्रोत्साहित किया जाता है। 
खुखोीपलमोग 
 देवतों की स्ततिरूपात्मक काव्य से सनोवांछित फल प्राप्त 
होना पुराणेतिहासों से सिद्ध है। और 
लोक-व्यवहाए-झाल 
के लिये तो काव्य एक मुख्य और सुख-साध्य साधन है।' 
सहाकवियों के काव्य केवल ल्ोक-व्यवहार-ज्ञान के भंडार ही' 
नहीं है, किंतु शृंगार-रस के सुमघुर और रोचक वर्णानों द्वारा: 
धार्मिक और नैतिक शिक्षा के भी सर्वोत्कृष्ट साधन हैं । 
उपदेश 
के लिये जब नीति-शाख्र हैं तब काव्य से क्या अधिक उपदेश 
मिल सकता है, ऐसा समझना अनसिज्ञता-सात्र है। काव्य द्वाराः 
जिस रीति से उपदेश मिलता है, बैसा और कोई सुगम साधन 
नहीं है। शब्द तीन प्रकार के होते हैं-्रभु-सम्मित', 'सुहदू- 


१ देखिए, राजतरंगिणी ९ 
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सम्मित' और '“कांता-सम्मित' । वेद-स्मृति आदि प्रभु-सम्मित 
शब्द हैं । प्रथम तो उनका अध्ययन सुसाध्य नहीं । दूसरे, 
इनके वाक्यों का शजाज्ञा के समान भय से ही पालन करना 
पड़ता है--ये आंतर्य दूपित भावों का निराकरण नहीं कर 
सकते । पुराण-इतिहास आदि सुहृदू-सम्मित शब्द हैं।ये 
मित्र के समान सदुपदेश करते हैं, परंतु जो कुमार्गी हैं, उन 
पर मित्र के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इन दोनो 
से विलक्षण जो काव्य-रूप 'कांता-सम्मितः-शब्द है, वह कांता 
की तरह रमणीयता से उपदेश देता है। जिस प्रकार कामिती 
गुरुजनों के अधीन रहनेवाले अपने प्रियवम को विलक्षण 
कठाक्षादि भावों की मधुरता से सरसता-पूर्वक अपने में 
आसक्क कर लेती है, उसी प्रकार का्य भी सुकुमारमति, नीति- 
शाब्ष-विमुख जनों को कोमलकांत-पदावलो को सरसता से 
अपने में अनुरक्त करके फिर “श्रीरामादि की भाँति चलना 
चाहिए, न कि रावणादि की तरह” ऐसे सार-गर्भित किंतु 
मधुर उपदेश करते हैं | काव्य की सुमधुर शिक्षा ह्वारा हृदय- 
पटल पर कितना शीघ्र और केसा चसत्कारक प्रभाव पड़ता 
है, इसके श्रमाण प्राचीन ग्रंथों में बहुत हैं। एक अर्वाचीन 
उदाहरण ही देखिए । जयपुराधीश महाराज जयसिंह बड़े 
विलासी थे । उनकी विलास-प्रियता के कारण उनके राज्य 
की शोचनीय अवस्था हो रही थी । कविवर बिहारीलाल ने 
फेवल-- | 


१४ काव्य-कल्पद्ुम 


'नहि' पराग नहि' मधुस्मथु, नहि' विकास इहिंकाक ; 
अछी कही ही हें देंध्यो आंगे कौन हवाक 


इसी शिक्षा-गर्भित शृंगार-रसात्मक एक दोहे को सुनाकर 
ग्रहराज जयसिंह को अंदःपुर को एक अनखिली कली के 
बंधन से विमुक्त करके राजकाय में संलग्न कर दिया था | 
उपदेश में मधुरता होना दुलंभ है। महाकवि भारवि ने 
कहा है-- 
“हिते मनोहारि च दुल्क्म बच: ९! 


परंतु यह अनुपस गुण केवल काव्य में ही है। और--- 
दुःख-निवारण 
के लिये भी काव्य एक प्रधान साधन है । काव्याव्मक देव-रतुति 


द्वारा असंख्य मनुष्यों के कष्ट निवारण होने के इतिहास महा- 
भारतादियें हैं | मध्यकाल में भी श्रीसूय देव आदि से मयूरादि& 


& कहते हैं, मयूर कवि कुछट-रोग से पीड़ित होकर हरिद्वार गए थे ६ 
धय तो सूर्य के अनुग्रह से कुछ दूर हो जायणा, नहीं तो में प्राण विसर्जन 
कर दूँगए यह प्रण करके वह किसी ऊँचे वुक्ठ की शा से रूब्कते हुए एकरी 
रसी के छीके पर बेठ्कर श्रीसूर्य की खुति करने रंगे और एक-एक पद्च 
के अंत भें एक-एक रस्सी को कायते गए। सब रस्सियों के काटे जाने के 
पहले ही, कत्यमयी रतुति से मगवान्‌ मार्कर ने प्रसन्न होकर उनका रोग 
निर्मल कर दिया १ 


भूमिका १्श्‌ 


कवियों के दुश्ख निः्शेष होने के उदाहरण मिलते हैं। और 
काव्य-जन्य आनंद कैसा निरुपम है; इसका अनुभव सहृदय 
काव्यानुरागी ही कर सकते हैं। अत्यंत कष्ट-साध्य यज्ञादिकों 
के करने से स्वर्गांदिकों की प्राप्ति का आनंद कालांतर और 
देहांतर में मिलता है, पर काव्य के श्रवणु-मात्र से ही रस 
के आस्वादन के कारण तत्काल-- 
परमसानंद 
प्राप्त होता है। इस आनंद की तुलना में अन्य आनंद नोरस 
प्रतीत होने लगते हैं। कहा है-- 
२'सत्कविरसनासूर्षनिरतुषतरशब्दशाकिणकेन ; 
तृप्ती दण्ताधरमपि नाद्रियते का सुधादासी ए 
( आर्या सप्तशती ) 
निष्कष यह है कि काव्य द्वारा सभी वांछित फल प्राप्त 
हो सकते हैं। त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ और काम-के अतिरिक्त: 
मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। आचाय भामह ने कहा है-- 
'घर्मायैकाममोक्षेपु. वेचछ्ृ०्य॑ करासु व ६ 
करोति कौर्ति' प्रीति' च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ए 
बहुत लोग काव्य-रचना एवं काव्यावलोकन करते हैं, पर 


१ सुकवि के जिद्वा-रूपी सुप से सबंध; तुषरहित किए गए शब्द-रूपी 
शाकढि--चावरू--पाक से जो तुप्त है, वह अपनी जरिया के अघर-रस का. 
भी आदर नहीं करता, तब बेचारी सुघा-दासी तो वस्तु ही दया है। 


श्द . काव्य-कल्पद्रुम 


उनकी काठय-रचना प्रायः उपयोगी और चित्ताकषक नहीं हो 
सकती और न उनको काव्यावलोकन द्वारा यथाथे आनंदाजु- 
भव ही हो सकता है। इसका कारण यही है किवे आायः 
साहित्य-शात्र से अभिज्ञ नहीं और न वे परिचित होने का 
' “कष्ट ही उठाते हैं। काव्य-रचना एवं काव्य के आस्वादन के 
लिये साहित्य-शास्र के अध्ययन की परमावश्यकता है। कविवर 
संखक ने कहा है-- 

'अज्ञातपाण्डित्यरहस्ममुद्रा ये काव्यमार्गें दघतेडमिमानम्‌ ; 

ते गारडीयाननथीत्य मंत्रान्दारादराजादनमारभन्ते ऐ 

( श्रीकंड-चरित ) 


निदान, काव्य-अणेता को एवं काव्य-प्रेमी जनों को काव्य- 
निर्माण के साधन और उसके रहस्य अवश्य जान 
लेने चाहिए । 
काव्य के निर्माण होने में देतु-- 
कारण 
क्या है ९ काव्य-प्रकाश में कहा है-- 
“शक्तिनिपुणताकोकशाख्तकाब्याद्वेक्षणत््‌ मु 
काय्यक्षशिक्षयाम्यास इ्ति हेतुस्तदुद्रवे ४! 
शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य-र्वना के लिये 
आधार हैं। 
शक्ति--यह्‌ काव्य का वीज-रूप एक संस्कार होता है। 
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इसके द्वारा काव्य के निर्माण करने में सामथ्य प्राप्त होता है। 
इसके विन्ता काव्य का अंक्र उत्पन्त ही नहीं हो सकता। 
यदि होता है, तो उपहास-जन्य | इसको 'प्रतिभा' भी कहते 
हैं। इसका लक्षण रुद्रट ने इस प्रकार लिखा है-- 

“'मनसि रूदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकथामिधेयस्थ ; 

अव्किशनि पदानि च विमान्ति यस्यामसे! शक्ति: ९ 

( काप्याल्ंकार ) 
अर्थात्‌ जिस शक्कि-.से स्थिर चित्त में अनेक प्रकार के 

चाक्यार्थों का स्फुरण और कठिनता-रहित पदों का भान 
होता है-अनेक प्रकार के शब्दार्थ हृदयरथ होते हैँ--उसे 
शक्ति कहते हैं । 

'लिपुणता'--निषुणता कहते हैं प्रवीणता को; अर्थात्‌ स्थावर, 
जंगम आदि की स्वरूप-रिथिति के लौकिक वृत्त का ज्ञान ; छंद, 
व्याकरण, कोश, कला, चतुबंगे, गज, अश्व, खड्ग आदि 
के लक्षण ग्रंथ और काव्य, इतिहास आदि के अध्ययन 
द्वारा निपुणता प्राप्त करना । 

अभ्यास--अभ्यास कहते हैं काठ्य के निर्माण में और 
शुरू के सदू-असदू विचार करनेवाले कुशल उपदेश हारा 
उसमें ( काव्य-निर्माण में ) और प्रबंधादिकों के गुंफन करने में 
वारंवार प्रश्नत्त होना । 

शक्ति, निपुणता और अभ्यास, दंडचक्रादि-न्‍्याय के 
अजुसार/ तीनो मिलकर, न कि इनमें एक या दो, काव्य के 


श्प काव्य-कल्पदुम 


८0 ही. डट पी मम... 7 
निर्माण और उत्क्ृष्टता के हेतु है। कुछ आधचायों का मद हे 
कि काइ्य़ूल के लिये निपुणता की अपेक्षा नहीं; केवल प्रतिमा 


+ 


ही पर्याप्त हैं। हाँ, यह तो निर्विवाद है कि काव्य-निर्माण 


में प्रतिभा प्रधान है। पर प्रतिभा से केवल हृदय में शब्द 
ओर अर्थ का -सलिधान ही साक होता है; सार का भहण 
झौर असार का त्याग व्युरपंति--निपुणवा--हवारा द्दी हो 
सकता हैं। अतठएब शाद््ों के ज्ञान छारा माप्त निपुणता 
की. नितांत आवश्यकता हैः ओर इसी प्रकार काव्य के 
अभ्यास की भी परमावश्यकता है | अतः अधिकतर आचारयों 
का सत यही है. कि तीनो ही काव्य के लिये अपेक्षित हैं। 

जिसके द्वारा काव्य के निर्माण ओर रसालुभव का एवं 
उसके स्वरूफ दोष, शुण आदि का ज्ञान ग्राप्त होता है, उसे 

खसाहित्य-शास्् 

कहते हैं.। जिस प्रकार भाषा-श्ञान के लिये व्याकरण 


# 


आवश्यक है; उसी प्रकार काव्य के निर्माण ओर रसा- 
स्वादन के लिये साहिल-शाख्र अर्थात्‌ रीतितन्ग्रथों के 
अध्ययन की आवश्यकता है। 
ऋ्ाव्य कया है? ? 
इस विपय में यहाँ पर केवल इतना कहना ही पर्योष्त 
है कि काव्य सें-- 


ब्ननाजलजग-+++ 


2 पल पल नरक न अल 
१ काव्य के रूक्षण के दिपय में आएदायो के मिल-मित्न मत का 
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ध्वनि ओर अलंकार 


ही मुख्य हैं। ध्वनि कहते हैं उ्यंग्या्थ को। व्यंग्यार्थ शब्द 
द्वारा स्पष्ट नहीं कहा जाता । कहा है-- 
प्रतीयमान पुनरन्‍्यदेव वस्त्वस्ति वाणीष महाकवीनाम्‌ ; 
यत्तत्सिद्धावयवातिरिक्त विभाति छावण्यमिवांगनासु ७ 
( ध्वन्यो्नोक ) 
अर्थात्‌ महाकवियों की वाणी में वाच्य अर्थ से अति- 
रिक्त जो प्रतीयमान अथ-ध्वनि रूप व्यंग्य अ्थ--है, वह 
एक विलक्ञषण पदार्थ है। यह अथथ उसी प्रकार शोमित 
होता है, जेसे कामिनी के शरीर में हस्तपाद आदि प्रसिद्ध 
अवयबों के अतिरिक्त लावण्य | काव्य के प्राण रस, भाव 
आदि हें। वे प्रतीयमान ही होते हँ--“रस', “भाव'-शब्द्‌ 
कह देने मात्र से ही आनंद नहीं होता--उनकी व्यंजना ही “ 
आस्वादनीय होती है। अलंकार कहते हैं आभूषण को। 
जिस प्रकार सोंदर्यादि शुण-युक्त स्मणी आभूषणों से और 
भी अधिक रमणीयता को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार 





विर्तुत विवेचन भूमिका में करने के छिये प्रथम स्तवक के प्रारंभ मे 
लिख गया था १ पर विस्तार-मय से यहाँ इस विषय पर नहीं छिख 
' सके हैं। हमारा 'संस्कृत-साहित्य का इतिहस' शीघ्र ही प्रकाशित 
: होगा १ उसमें इस विषय का सविस्तर विवेचन किया गया हैं 


२० काव्य-कल्पद्र॒म 


अलंकारों के कारण काव्य भी सहृदयों के लिये अधिक - 

आहादक हो जाता है। भगवान्‌ वेद्व्यासजी ने कहा है-- 

“अककरणमर्थानामर्यछटुए इष्यते + 
त॑ बिना शब्दसौन्दर्यधणि नए्त मनोहरम 
( अग्निपुसण ३४४।३०२ ) 
बहुत-से पश्चिमीय 'सभ्यता' के प्रेमी विद्वान्‌ व्यंग्य 
ओर अलंकार-युक्त काव्य को उत्कृष्ट नहीं मानते । वे 
केवल सृष्टि-वेचिज्य-वश नात्मक काव्य सें ही काब्यत्व की 
परम सीमा समभते हैं। यही कारण है कि काव्य-पथ- 
प्रद्शक भथ उनको अनावश्यक प्रतीत होते हैं । इस विषय 
में यह कहता ही पर्याप्त है कि सृष्टि-बर्ण नाव्मक काव्य के 
साथ जब व्यंग्य ओर अलंकार का संयोग हो जाता है, 
तभी वे उत्कृष्ट काव्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखिए--- 
हि निषाद अ्रतिष्ठां त्वमृणणः श्दतीः सम: 
यतक्ोंचरमिथुनादेकमदधी:.. काममोहितम्‌ ९ 

( वाल्मीकीय रासायण ) 
वाल्मीकीय रामायण का यही मूल-यूत श्लोक है। महर्षि 
वाल्मीकि के देखते हुए क्रोच पक्ती के जोड़े में से कामोन्मत्त 
नर क्रोंच को व्याघ ने मार डाला। भूमि में गिरे हुए, रुघिर- 
लिप्तांग उस मृत सहचर की दाहश दशा देखकर बियोग- 
ज्यथा से व्याकुल होकर क्रोंची ने अत्यंत कारुखिक कऋंदन 
किया। उसे सुनकर दयालु महर्षि के चित्त में उस समय जो 
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शोक--करुण रस--उत्पन्न हुआ; वही इस श्लोक में ध्वनित 
होता है। बही शोक-कृपाद-हृदय महर्षि के सुख से ऋच- 
घाती व्याध के प्रति इस श्लोक द्वारा परिणत हुआ है। यह 
एक साधारण स्वाभाविक वर्णन है। इस वर्णन के बाच्याथे 
में कुछ चित्ताकषक चमत्कार नहीं; परंतु इसके व्यंग्याथे में 
जो करठुणोत्पादक संवाद है, उसमें महानुभाव महर्षि के 
करुणा-प्लावित चित्त का अप्रतिम मदुल भाव व्यक्त होता है। 
ओर, वह सहृदयों के सन को बलात्‌ आकर्षित कर लेता है । 
कहा है-- 
कज़्यस्यात्मा रू ण्वाथंसतथा चादिकवेः पुरा ; 
क्रॉन्चढंद्ववियोगोत्यः शोक: दलोकत्वभागतः ४! 
( ध्चन्याज्ञोक ) 
यह मानसिक ध्वनि-गर्भित अंतःसष्टिवणन है । ध्वनि- 
गर्सित बाह्य सृष्टिवण न सी देखिए-- 
एते त एवं गिरथों विरुवस्मयूरा- 
स्तान्येद मत्तहरिणानि वनस्थरानि ; 
आप्ग्जुबब्जुकछतानि च॑ तान्यमूनि 
नीरन्ध्रनीकनिचुकानि.. सरित्तरानि ९ 
( उत्तररामचरित ) 
शंवूक का चध करके अयोध्या को लौटते हुए श्रीरामचंद्र 
पूर्वानुभूत दंडका रए्य को देखकर कह रहे हँ--'यह वही मयूरों 
की केका-युक्त पवतों का मनोहारी दृश्य है। यह वही मत्त 
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हरिणों से सुशोमित वनस्थली है। ये वे ही सॉंद्यशाल्वी 
वंजुल लताओं से युक्त नीरंधू-सघन-निचुलवाले नदियों के तट 
हैं।' यह एक नेसर्गिक वर्णन है। यहाँ दण्डक-वन के निरी- 
लण से भगवती जनक-लंदिनी के साथ पहले किया हुआ 
आतनंदमय विहार स्मरण हो आन से भगवान्‌ श्रीरामचंद्र के 
हृदय सें जानकीजी के वियोग के कारण जो आंतय वबेदना हुई, 
वह व्यंग्य है--अवश्य ही ये सारी वस्तुएँ वे ही हैं, जिनके 
रमणीय दृश्य से जनक-संदिनी की अलोकिक भाव-मआधुरी से 
प्रसोदित मेरे हृदय में अनुपस आनंद का स्रोत प्रवाहित हो 
जाता था । हाय ! अब उसके वियोग में वही अनुपम दृश्य 
कुछ ओर ही प्रतीत हो रहा है--मुझे अत्यंत असद्य संताप 
दे रहा है!। और यह व्यंग्य ही, जो 'एते, त एव, तान्येव! 
इत्यादि पदों से ध्वनित हो रहा है, इस नेसर्मिक वरणनाव्सक 
पद्य का जीवन स्वस्थ है। अब एक अलंकार-मिश्रित 
नेसर्गिक वर्णन भी देखिए-- 
पतलारयितं जदनवएजिंगतेन शज्ञा 
ठुणीमुखो। घुतशरेण विशी्णपंक्ति- 
श्यामीचकार. वनमाजुरुदृष्टिणाते- 
वतिर्तोत्पलदकप्रकरे रिवाद् :.. ४ 
( रघुवंश 2 

इसमें कवि-कल-भूपण कालिदास ने महाराजा दशरथ 

की सूगया का वर्णन किया है |वेगवान्‌ घोड़े पर आरूढ़ 
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तूणीर से वाण निकालते हुए राजा को अपने पीछे आते 
हुए देखकर इतर-बितर हुए मृग-समृह ने अश्र -प्लावित 
ओर सभय दृष्टिपात से वन को श्यामल कर दिया है-- 
तीन पादों में यह नेसगिक वर्णन है ओर घोथे पाद में 
मसगनसमूह के उस दृष्टिपात को, पवन-वेग से सरोवर में 
विचलित हुए नील कमल-दलों के बूंद की उपमा दी गईं 
है। इस उपमा के संयोग से इस नेसर्गिक वर्णन की मन- 
सोहिनी छुटा में अपरिमित आनंद की घटा बस्तुतः छा 
गई है। 

कहने का तात्पय यह है कि व्यंग्य-अलंकार-युक्त काव्य 
को निकृष्ट कहना सहृदयता पर भ्रहार करना है। वास्तव 
में व्यंग्य-काव्य सहृदयों के अंतःकरण को आप्लावित कर 
देता है, ओर सर्वोत्कट कवित्व का दी एक परम मनोहर 
नामधेय है। हाँ, यह बात और है कि जो वस्तु विशेष 
किसी को परसप्रिय होती है, वही वस्तु दूसरे को चाहश 
सुखकारक न होकर कदाचित्‌ अरुचिकर भी हो सकती है 

महाकवि कालिदास ने कहा है-- 

'भथाड्रराजादवताय.... चधु- 
याहीति जन्यप्नवदत्कुमारी ; 
नासे न काम्यो न च देद सस्यण- 
द्रप्टु' न सा मित्रसीचर्हि कोके । 
( रघुदंश ६॥ ६० ) 


२४ ' काव्य-कल्पदुम 
. अर्थात्‌ अंगरांज से दृष्टि हटाकर राजकुमारी इंदुमति ने 
सुनंदा से आगे बढ़ने: को कहा। इसका यह अर्थ नहीं कि 
वह राजा सौंदर्यादिगुण-संपन्न न था, ओर यह भी बात 
नहीं थी कि इहुम्॒ति परीक्षा करने से अनमिज्ञ थी। फिर 
इंदुम॒ति ने इस राजा को क्‍यों वरण नहीं किया ? महाकाबि 
कहते हें--“अंग राजा को -इहुम॒ति, ने दरण नहीं किया 
इसलिये वह अयोग्य नहीं कहा जा सकता और न इढुमति ..' 
में ही वर-परीक्षा की अयोग्यता कही जा सकती है। वास्तव 
में बात यह है कि किसी वस्तु के त्याग और ग्रहण में भिन्न- 
भिन्न रुचि ही एकसात्र कारण है!। सुतरां, किसी को प्राकृ- 
तिक वश चात्मक ओर किसी को व्यंस्थ-गर्सित काव्य सनोहर 
प्रतीव होता है। सत्य तो यह हे कि काव्य के उत्कट और 
निकृए होने का सारा आधार काव्य-प्रशेदता कवि की प्रतिभा 
ओर निषुणता पर निभर है | 
इस अ्थ से 

श्रव्य काव्य के सभी अंगों पर प्रकाश डाला गया है। 
ओर इसे जिन संस्व्ृत्त के सुप्रसिद्ध ग्रंथों की सहायता से 
निर्माण किया गया है, उनकी सूची अन्यत्र दी गई है। 

साहित्य-जेंसे रसावह और जटिल विपय को भली भाँति 
समझाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिये इस विपय के 
संस्कृत-प्रथों में तो लक्षणों को समझाने ओर उदाहरणों 
से लक्षणों का समन्वय करने के लिये वार्तिक-इत्ति-में 
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स्पष्टीकरण कर दिया गया है | इस कारण लक्षण और उदा- 
हरणों का समझना सुवोध हो गया है। बहुत-से विपय एक' 
दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं, उनकी प्रथकृता भी भले 
प्रकार समझा दी गई है। संस्कृत-म्थों पर अमेक टीकाएँ: 
लिखी गई हैं, जिनसे विपय सरत्नता से समझ में आ सकता 
है। किंतु खेद है, हिंदी के प्राचीन ग्र॑थकारों ने इन बातों 
पर स्वथा ध्यान नहीं दिया। प्रथम तो उनमें जो लक्षण 
दिए गए हैं, वे पद्म में होने के कारण बड़े संदिग्ध हो गए 
हैं । इसलिये विपय का सममना ही कठिन नहीं, पर कहीं-कहीं 
डुबोंध भी हो गया है।इस अभाव को दूर करने के लिये 
इस ग्र'थ सें प्रत्येक विषय के लक्षण सूत्र-रूप में, गद्य में दिए 
गए हैं, और उन्हें सममाने की जहाँ आवश्यकता ससकी 
गई, वहाँ उसकी धृत्ति लिख दी गई है| अधिकाधिक उदाहरण 
देकर विषय को यथासाध्य स्पष्ट कर दिया गया है। और; 
उदाहरण लेखक की स्वयं रचना के, एवं अन्य महानुभावों 
की रचना के, दोनो प्रकार के रक्खे गए हैं । अन्य कवियों के 
उदाहरण इनवटेंड कॉमा में ( “ ” ऐसे चिह्नों के अंतर्गत ) लिखे 
गए हैं | जिन पद्मों के आदि-अंत में ऐसे चिह्न नहीं हैं; वे 
लेखक की निजी रचनाएं हे। 
इस प्रसंग में एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। कुछ 
महाशयों ने, जेसे बाबू जगन्नाथप्रसाद 'भाजु' ने काव्य-प्रसा- 
कर! में, बावू भगवानदीनजी ने अलंकार-संजूडझा और 
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ध्यंग्याथ-संजूषा' में और पं० रमाशंकर शुक्लजी 'रसाल' ने 
अअलंकार-पीयूष! में, अनेक स्थलों पर इस गंथ के प्रथम संस्करण 
( अलंकार-प्रकाश ) और द्वितीय संस्करण ( काव्य-कल्पहुम ) 
के पद्म और गद्य-अकरण अविकल रूंप सें ओर अनेक 
स्थलों पर कुछ परिवर्तित करके उद्धु त करने की कृपा को है। उ् 
प्रंथों की आलोचनाएँ 'माधुरी' और 'साहित्य-समालोचक' आदि 
में हुई हैं| दास्‍्तव में तो इन महानुभावों ने इस ग्रंथ का आदर 
ही किया है | यहाँ इस विषय का इसलिये उल्लेख किया 
जाना आवश्यक समझा गया कि 'भानुजी' आदि महाशयों 
ने इस अंथ से उद्ध त अंश को अवतरण रूप में न लिखकर 
अपनी निजी कृति की तरह उपयोग किया है । यह तीसरा 
संस्करण उन महाश्यों के ग्रंथों के बाद निकल रहा है। अत- 
'एब इस म्ंथ में तदलुरूप गद्य ओर पथ्च देखकर समालोचक 
महोदय यही दोषारोपण इस क्षुद्र छेखक पर न करें । 
वतीय संस्करण के संबंध में दा शब्द 

हप का विपय है कि सगवान्‌ श्रीराधागोविंददेव की कृपा 
से इस अंथ के तृतीय संस्करण का सुअबसर प्राप्त हुआ है। 
'निस्संदेह साहित्य-मर्मज्ञ विद्वानों की गुण-त्राहकता और उनके 
अनुग्ृह का ही यह फल हे । 

प्रथम संस्करण ( अलंकार-प्रकाश ) का जितना आदर 
हुआ था, उससे कहीं अधिक दूसरा संस्करण ( काब्य-कल्पद्गुम ) 
ल्लोक-प्रिय सिद्ध हुआ है। अलंकार-प्रकाश को केवल हिंदी- 
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साहित्य-सम्मेत्नन की परीक्षाओं की पाख्य पुम्तकों में ही स्थान 
उपलब्ध हो सका था | काव्य-कल्पद्रम बी० ए०, एमू० ए० 
के भो पाठ्य यंथों में निर्वाचित हो गया है। 

प्रस्तुत संस्करण बहुत परिवद्धित हो गया है | ट्वितीय 
संस्करण से इसका दूने से अधिक कलेवर है । हितीय 
संस्करण में लक्षणा, व्यंजना एवं ध्वनि और नवरस का 
विषय संक्षिप्त रूप से था, और अलंकार-विषय पर भी 
अधिक विवेचन न था। इस संस्करण सें प्रत्येक विषय का, 
'विशेषतः नवरस का, बहुत विस्तार के साथ निरूपश किया 
गया हैं। कुछ विद्वान मित्रों का यह भी अनुरोध था कि नव- 
रस पर कोई ऐसा अंथ लिखा जाय, जिसके द्वारा रस-विषय 
के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो सके। इस अनुरोध को यथासाध्य 
पालन करने की इस संस्करण में चेष्टा की गई हैं। 

प्रस्तुत संस्करण दो भागों में विभक्त कर दिया गया है । 
प्रथम भाग से प्रधानतः रस-विषय है। इसमें रस, भाव आदि के 
विषय का स्विस्तर निरूपण किया गया है। अमिधा, लक्षणां, 
व्यंजना ओर ध्वनि का जो विवेचन इस भाग सें किया गया 
है, वह रस-विषय के अध्ययन करने के लिये परमावश्यक 
हैं। रस-संप्रदांय ( 80700! ) प्राचीन होने के कारण स्वतंत्र 
अवश्य है, पर 'रस” व्य॑ंग्याथ है--रस ध्वनित होता है-- 
अतएव “रस” ध्वनि का ही एक प्रधान भेद है। जब तक ध्वनि 
ओर ध्वनि के स्वस्व॒ व्यंग्याथे को न समझ लिया जायगा, 
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रस का दास्तविक रहस्य ज्ञात नहीं हो सकता। ध्वनि और 
व्यंग्याथ को सममाने के लिय शब्द, अर्थ ओर अभिधा आदि 
शब्दू-शक्तियों का अध्ययन अध्यावश्यक है। 

रस-सलंबंधी दोष और उनके परिहार का विपय भी इसी 
भाग में है । 'शुण” रस के धर्म हैं, अतएब उन्तका निरूपएु 
भी इसी भाग में किया गया हैं। 

हिंदी में रखस-विषयक अनेक पंथ हैँ । उनसें कुछ ग्रंथ 
सुप्रसिद्र साहित्याचायों के प्रणोत किए हुए हैं। संभव है, 


2: 
अजनसत 


इस ग्रंथ में उन ग्रंथों की अपेक्षा कुछ विलक्षणता दो। 
क्या अपूर्वता है, यह कहना अजावर्यक है| 

इस विषय के हिंदी के प्रचलित रस-एंबंती मर थों में नाथिका- 
भेद को प्रधान स्थान दिया गया है। उस विषय के पिष्ट- 
पेपण से इस ग्रंथ का कलेबर व्यर्थ न बढ़ाकर, रस-विषयक 
अन्य अत्यंत सहत्व-पूणो छऔर उपयोगो विषयों का; जो 
प्राचीच एवं आधुनिक हिंदी के ग्रंथों में तो कहाँ किंतु 
संस्कृत के सुप्रसिद्ध ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश और रस- 
गंगाधर आदि म्॒॑थों में भी कुत्नचित्‌ दृष्टिगत होते हैं, समावेश 
किया गया है । 

प्रसिद्ध साहिस्याचार्यों का जिन-जिन विषयों सें सत-भेद्‌ 
है, उन मत-भेदों का, विपय को सुगम्य करने के लिये; प्रसंग- 
प्राप्त उल्लेख, दिग्दशल रूप में, कर दिया गया है। 

हितीय भाग में अलंकार-विषय है | अलंकार-प्रकरण 


कर च्च्य 


भूमिका रद 
भी बहुत कुछ परिवर्तित और परिवद्धित कर दिया गया 
है। इस विषय को भी यथासाध्य स्पष्ट करने की चेष्टा 
की गई है । 
प्रस्तुत संस्करण सें अधिकतया सुप्रसिद्ध प्राचीन कवियों के 
भाव-गर्भित एवं हृदयम्राही पद्य उदाहरणों में रक्खे गए हैं। 
चहुत-ले ऐसे महत्त्व-पूर्ण अंश्रों से भी उदाहरण लिए गए 
हैं, जो इस समय अप्राप्य हो रहे हैं-। हिंदी के प्राचीन रीति- 
ग्रथों स ज्ञो उदाहरण चुने गए हैं, वे जिस विप्य का जो 
उदाहरण उन प्रंथों में दिया गया है, उसे उसी विषय के 
उदाहरण गे, मक्तिका स्थाने सक्तिका,च्त रखकर जिस पद्य को 
जहाँ विपय-विशेष के उदाहरण में दिया जाना उपयुक्त सममता 
गया वहीं उसे दिया गया है। 
पहले संस्करण को आलोचना करते हुए कुछ महा- 
नुभावों ने यह आज्षेप किया हे फि इसमें संस्कृत-साहित्य 
के आचायों के मतों का ही उल्होख है, हिंदी के आचार्यों 
के मत को प्रद्शित नहीं किया गया है। सत्य तो यह हे 
कि हिंदी के आचायों का कोई स्वतंत्र मत नहीं हे--उनके 
अंथों का मूल-श्रोत संस्कृत-साहित्य-अंथ दही हैं । जेसे, 
महाकवि केशवदासजी की कविश्रिया का मूल-आधार 
दूंडी का काव्यादशं राजशेखर की काव्य-मीमांसा और 
केशव मिश्र का अलंकारशेखर या इसी श्रेणी का अन्य 
कोई ग्रंथ हैं। श्रीहरिचरणदास के समाप्रकाश, श्रीमिखारी- 
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दास के काब्य-निर्शय का आधार क्रमशः साहित्य-दुर्पणु 
और काव्यप्रकाश है। इसी अकार महाराज जसवंतसिह 
के भाषा-भूपण, पद्साकर के पद्याभरण आदि अलंकार-मंथों 
का आधार विशेषतः कुबलयानंद हैं। और भी हिंदी में रस 
एवं नायिका-मेद के अंथों के आधार प्रायः साहित्य-दर्पण और 
रस-तरंगिणी आदि हैं । 

कोई संदेह नहीं कि हिंदी के प्राचीन कवि बड़े प्रतिभा- 
शाली हुए हैं | उनका प्रधान ध्येय ब्रजभाषा-साहित्य 
की अभिवृद्धि करता ही था। उन्होंने प्रायः झूँगार- 
रस के आत्ंबनस विसावचनायिका आदि। उद्दौपन विभाव 
पटऋतु आदि, एवं अजुभाव-हाव-साव आदि के वर्णन 
में ही विषय को समाप्त कर दिया है। अलंकार-वचिषय 
का भी उन्होंने निरूपण किया है, पर बहुत साधारण 
ओर संत्षिप्त रूप में । संस्कृत-साहित्य-म्र थों में किए गए 
गंभीर और सार्सिक विदेचन को उन्होंने लक्ष्य नहीं किया | 
इसका दुःखद परिणाम यह हुआ कि ऐसे प्रतियाशाली विद्वानों 
द्वारा जेसे गंभीर रीति-प्रथ लिखे जाने चाहिए थे, बेसे नहीं 
लिखे गए। ये महालुसाव साहित्य-विषय को रवय॑ कहाँ तक 
ससम सके और अपने ग्रथों के आधारभूत संस्कृत-प्र थों के 
अनुसार दिपय को समझाने में कहाँ तक क्ृतकार्ण हुए हैं, 
इस बात पर प्रकाश डालना हिंदी-साहित्य के लिये परम 
उपयोगी है । इसके लिये विशद आलोचना अपेक्षित है, 


भूमिका 3 
जिसके लिये प्रथम तो इस छोटी-सी सूमिका में स्थान नहीं; 
दूसरे, इस क्षुद्र लेखक को प्राचोन आचायों की आलोचना 
करना भी अभीष्ट नहीं है । उन सहानुभावों द्वारा हिंदी- 
साहित्य की अनिवचनीय श्री-इद्धि हुई है। उन्हीं के अकथनीय 
परिश्रस का आज यह फल है कि हम लोग साहित्व-क्षेत्र सें 
अभिमान कर सकते हैं। अतएव उन्त महानुभावों को आदरा- 
स्पद्‌ समझना ओर उसके स्वतोभावेत असुग्नहित होना ही उचित 
है।इस ग्रथ में हिंदी के प्राचीन साहित्य-अ्रथों के विषय में 
जो कुछ आलोचना प्रसंग-चश की गई है, वह छिद्रान्वेपण की 
दृष्टि से नहीं, किंतु प्रतिपादित बिषय की स्प्टता करने के लिये 
आवश्यक ससमी गई। 

आशा है, यह ब्रंथ केवल हिंदी ही के नहीं, संघ्कृत- 
साहित्य के विद्यार्थियों के लिये भी उपादेय होगा, और 
हिंदी एवं संस्कृत के काव्य-मसज्ञ सहृदय विद्वानों के भी 
मनन करने योग्य एवं मनोरंजन की एक नवीन वस्तु होगो। 

प्रथम तो रस ओर अलंकार-चिषय ही अत्यंत जटिल है। 
दूसरे, ग्रंथ का अधिकृत आलोचनात्मक विषय तो बहुत ही 
विवादास्पद है। अतएव इस अनधिकार चेष्ठा में, संभव है, 
बहुत कुछ श्रुटियाँ हों | लेखक इस विषय सें कहाँ तक: 
कृतकाय हो सका है; यह सहृदय काव्य-ससंज्ञ विद्वानों की 
समालोचना पर निर्मर है--एकः सूते कनकसुपल् तत्परी- 
चाक्षुमोषन्य/ | अस्तु | 
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अब अधिक कुछ निवेदन न करके सहृदय महानुभाव काव्य- 
स्मज्ञों को सेवा में कविराज भट्ट नारायण की निम्न-लिखित 
"सूक्ति प्राथना-हुप उद्ध व की जाती है-- 
कुसुमां्जकिरपर इंद प्रकीर्मते कप्यवन्ध एेड्ल $ 
मचुक्ठिह इंच मधुविन्दून्विरकार्नपि सजत गुणकेशान ७ 
घिनीत 
साहित्य का एक नगण्य सेवक 
कन्हैयालाल पोहर 





ञ 


कविवर श्रीयुत कन्हेयालालजी पोद्दार 


॥ श्रीहवरिः ॥ 
अथंम स्तवक 
मंगलाचरश 
विघनहरन हो असरन-सरन मुद-करन विमल-मति दूपन दरौ ही गे; 
वरन करन पुनि चरन करन सदा चरन पझरुन याद्दि पूषन करो ही गे 0 


जंदन चरन जुग ध्यान हिय धारि करों विनयकरन सुनि भूखन हरी ही गे ; 
चारन-बदन प्रभु! सदन-कदनजू के भूषन-सदन अंथ भूपन भरौ ही गे १॥ 





३ हे गजानन ! आप विध्नों को हरनेवाले, अशरण को शरण 
देनेवाले और आनंदप्रद हैं, अतः मेरी बुद्धि को मलिनता अवश्य 
हरण करेंगे। आप वरणों को शोभित करनेवाले हो । महाभारत की 
रचना के समय उसके आप ही लेखक थे, जगत्‌ के कर्ता होने के 
कारण ब्राह्मणादि वर्णो की व्यवस्था करनेवाले भी आप हैं, अथवा वरन, 
अनेक वर-प्रदान करनेवाले हैं, झतः इस अंध का पोषण भी शवश्य 
करेंगे । ध्यान-मग्न पोकर में आपके चरणों में प्रणाम करता 
हैँ । श्राप मेरी विनय सुनकर मेरो भूखों को हरेंगे--मेरी इच्छा 
पूर्ण अवश्य करेंगे । प्लाप भीमहादेवजी के गृह-भूषण हैं, जब 
आप स्वयं भूषण हैं, तो शरणागत सुर किकर के इस अंथ को भूपित 
क्यों न करेंगे ? 
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आनंद के कंद बंदनंद . यदुवंशचंद ! 
भक्तन-हुख-हंद. के. इरैया मुझुंद हो 
गायन चउरेया गन-फंदु के कटेया प्रभु ! 
सुवैया फरनिद छीर-सिंछु में. सुछुंद शो। 
जानि सतिमंद त्यों विवेकमंद, विद्यार्सद , 
छेदी तम-बूंद नाथ ! जे जय घअमंद हो; 
अंथ के अमंगल थारि मंगल करो ही गे, 
आपे हमारे सदा सहायक गुविद होौ।॥ 


कल्यानी ! बानी३ ! सदा प्रववों पानी जोर; 
मो सझुख-रसचातल रुचिर करहु नृत्य थल तोर ॥ 


धघोए इरिपादर थादि विधि के कमंडल सों , 
कढ़ि सुरतोक थे अलोक थोक योव जब ; 
उतरे तहाँ ते ईस-सीस३ घोय धघोए फेर , 
सगरल-ढेर४ हेर धार सत होय तब। 
भक्तन भव-तापन ओऔ! पापन हूँ धोबे यों , 
धोचै संतापद हू ऐसो तब तोय अब-- 
सोई धोहबे की वान ध्यान करि आदि ही की , 
अंथ के अमंगल हू माव गंग | धोय सब ॥ 
कदन-ससुन€ पदु-पद्‌ गुरुव तरुन झदच सम कंजु ; 
बंदी निदि सुसरन किए होहि सकता सुद मंजु ॥ 


नी स 





३ श्रीसरस्वती । २ श्रीविष्णु भगवान्‌ के चरण । ३ श्रीशंकर 
दा मस्तक. । ४ सगर राजा के साठ हक्ञार पुत्रों की भस्म .का ढेर .( 


& करुणा और शरण के स्थान । 
है। 





अ्थम स्तच्‌क ३! 
धंदौ व्यासद झादि कवि सक्र-चाप-जिसि बंक३ ; 
विहित-घनाह्ंकार २ पुनि वरन-विचित्र३ निसंक४ ॥ 
शिल्ष्ट समंग€ सुवर्ण-स्दुए गुनजुत सरस निदोस ; 
कालिदास वानादि कवि जय-जय नचझंति कोस ॥ 
फहि हरि-जस न पश्रघाय वाक्षमीकि मुनि व्यास मजु-$ 
प्रकटे भुवि पुनि आय बंदों तुलसी-सूर-पद ॥ 
विघच-हरव७ सुदि दास कामद्तरुवरसुमति-सिधि ; 
सेवहि घृुध सब जास कविपति गनपति जयति नित ॥ 


दााव्यु 
क्कि ५३ हक. स् मत] 5 कफ 
काउ्य किसे कहते हैं ? इसके लिये प्रथम काव्य का लक्षण 
ओर उसके सामान्य भेदों का निरूपण किया जाता है-- 


दोष-रहित - ओर शुण एवं अल्लंकार-सहित 
क 6३ ५ ०5 आर 
अथवा कहीं अलंकार न भी हो, ऐसे शब्द 5 
अथ दोनो को काव्य कहते हैं | 





३ इंद्-घन्ुप के समान टेढ़े, काव्य-पत्त से पक्रोक्ति-युक्त । २ इंव- 
घनुप के पक्ष में सेघ-धघदा से शोमित और काउग्र-पक्ष में अज्तंकारों 
से युक्त । ६ इंद्र-धनुप के पक्ष में अनेक रंगोंवाला, काज्य-पत्च सें 
विचित्र वर्णों की रचना-युक्त ॥ ७ घलुप-पक्ष में शंका-ददित, फाब्य- 
पक्ष में भी शंका-रहित | £ अर्मंग श्लेप-युक्त होके भी संग श्लेप- 
युक्त। ६ सुवर्ण सुंदर होकर भी कोसल। ७ इसमें श्लेष से 
श्रीगणेशजी और नोधपुर-निवासी कविवर स्वामी गणेशएरीजी, जिनसे 
अथ-कर्ता ने सबसे प्रथम भाषा-भूषन पढ़ा था, की स्तुत्ति है । 


४ कावय-कल्पदुस 


अर्थात्‌ काव्य-पंज्ञा उन्हीं शब्द ओर अथ्थ--दोनो की मिल- 
कर है, जिनमें दोष न हो; ओर जो गुण एवं अलंकार-युक्त हों । 
किंतु किसी रचना में अलंकार न भी हो या स्पष्टटया अलंकार 
: की स्थिति न हो) तो सी दोष-रहित और गुण-सहित शब्दाथे 
काव्य कद्दा जाता है। काव्य का यह लक्षण आचाये श्रीसम्सट- 
प्रणीत काव्यप्रकाश के अनुसार है । संस्कृत-रीति-अंथों में 
काव्य के लक्षण विभिन्न आचार्या' द्वारा विभिन्न बतलाए 
गए हैं । इस विषय में बढ़ा मतभेद है, जिप्तका विवेचन 
भूमिका-भाग में सबिस्तर किया गया है । शब्द-ऋथ एवं 
गुण-दोष और अलंकारों की स्पष्टता यथास्थान आगे की 
जायगी । 

काव्य के सुख्य तीन भेद हैं--उत्तम, मध्यम और अघम। 
काव्य में व्यंग्या्थ ही सर्वोपरि पदार्थ है, अतएबं काव्य की 
उत्तस, सध्यम ओर अधम संज्ञा व्यंग्याथ पर ही अवलंबित है, 
अर्थात्‌ जहाँ व्यंग्याथ की प्रधानता हो। उसे उत्तम, जहाँ 
ज्यंग्यार्थ गोण हो, उसे मध्यम ओर जहाँ व्यंग्याथ न हो, केवल 
वाच्याथ दी में चमस्कार हो, उसे आअधघम काउ्य साना गया 
है। इन तीनो सेदों के नाम क्रमशः ध्वनि, गणीभूत व्यंग्य और 
अलंकार ( चित्र ) है। यद्यपि काव्य के भेदों के विषय में भी 
साहित्याचार्या' का मतसेंद है, किंतु काव्यप्रकाशादि अनेक 
प्रंथों में उपयुक्त यही तीन भेद स्वीकार किए गए हैं। इनके 
सामान्य लक्षण और उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


प्रथम स्तवक घर 
ध्वनि 
वाच्याथे की अपेक्षा जहाँ व्यंग्याथे में अधिक 
चमत्कार हो, उसे ध्वनि कहते हैं। 
वाच्याथ और व्यंग्याथ की स्पष्टता आगे-ह्वितीय स्तवक 
में--की जायगी । ध्वनि का ही काव्य में सर्वोच्च स्थान है, इसी 
से इसे उत्तम काव्य की संज्ञा दी गई है। 
ध्वति-उठदाहरण-- 
ये ही अपमान मेरे सत्रु को लखानों पुनि 
वाको इत आनों गढ़ल्ंक में घिरानों में ; 
सोहू है तापस। ध्वंस बंस जातुधानन को 
देखों हों जीवित, घिक रावन फह्ानों में। 
इंद्र के जितिया को इजार हैं घिकार और 
जानों हों बथा ही फुंभकर्न को जगानों मैं; 
लूध्यो रवर्ग तुच्छ वा घमंढ सों प्रच॑ड अद्दो 
मानों क्यों न व्यर्थ भुजदुंढ को फुलानों मैं । 
यहाँ श्रीरघुनाथजी द्वारा असंख्य राक्षस बीरों का विध्वंस 
हो जाने पर अपने को घिक्कारते हुए रावण का अपने आप 
पर अधिक्षेप है । इसके पद-पद में ध्वनि है | रावण कहता 
है कि प्रथम तो मेरे शत्रु का होना ही अपमान है ( यहाँ 
भेरे! पद में यह ध्वनि है कि मुक अलोकिक बलशाली इंद्रादि 
के विजेता रावण के साथ शत्रुता का साहस किया जाना 
बढ़े आश्चय और दुःख का कारण है )। इस पर भी बह श्र 


द काव्य-्कल्पट्रुस 


सापस है ( यहाँ 'वह! पद में हीन दशा की ध्वनि निकलती है, 
आर 'तापस? में यह ध्वनि है कि वह्द कोई देवता या प्रसिद्ध 
बलवाब्‌ नहीं, किंतु घर से निकाला हुआ, वन में भटकनेवालां, 
युद्ध-कला-चनसिज्ल, फिर खी-वियोग से व्यथिंत एंक संनुष्य 
ओर मनुष्यों में भी तापस--पुरुषार्थ-द्वीन, जो हम राज्षर्सों का 
भच्य, यह ज्ञौर भो सेशा अपमान है )) फिर उसका यहाँ 
( धयहाँ' में यह ध्वनि है कि मेरे समीप ही न कि प्मन्यत्र ) 
लंका में आ जाना ( 'लंका! में यह ध्वनि है कि किसी साधारण 
स्थान में नहीं, किंतु समुद्र के सध्य में मेरे द्वारा सुरक्षित लंका 
में ) फिर ऐसे तुच्छ शक्नु द्वारा सरा घिर जाना और राक्षस- 
छुज् का विनाश किया जाना और ऐसे अनथ को में जीता 
हुआ अपने नेतन्नों के सामने ही देख रहा हूँ ( इसमें यह 
ध्वनि है कि ऐसा घोर अपमान होने पर भी में जी रहा हँ। 
जीवित! पद में काक्कात्षिप्त ध्वनि यह है कि क्‍या भें जी रहा 
हूं ? नहीं, जीता हुआ भरी मरे हुए के समान हूँ, जो अब तक 
रेसे लगण्य शत्रु का परिहार करने में समर्थ नहीं हो रहा 
हूँ )। घिछार है सेरे रावण कहाने को ( 'रावण? पद में ध्वनि 
यह है कि में सारे संसार को रुलातेवाला हूँ। इसी से मेरा नाम 
रायण साथक है, पर हाय ! उसे यह तुच्छ तपरवी भ्रयभीत 
सर रदा है; इससे बढ़कर क्‍या अपमान हो सकता है? )। 
केषल मुझे ही नहीं, किंतु इंद्र-विजेदा सेघवाद को सी हजार 
यार घिछार है ( इसमें ध्वत्ति यह है कि इंद्र को पराज्ञित करके 


अथम दस्तवक 


अपने को विश्व-किजयी समझकर मेघनाद का गय करना भी 
व्यर्थ है, जब कि यह भी इसे परास्त करने में अससथ है )। 
ओर, कंभकर्ण का जगाया जाना भी व्यथ हो गया है (ध्वनि 
चह है कि जिस कंभकरण को मेंने अभूतपूर्व पराक्रमी समस- 
कर जगाया था, वह भी कुछ न कर सका ), अतएव स्वग-जेसे 
एक छोटे-से गाँव को लूटकर जिस गव से में अपनी झुजाओं 
को फुल्ना रदह्दा था, बह व्यथ ही फूला रहा था (ध्वनि यह कि 
जिन सुज-दंडों के अनुपम पराक्रम का अनुभव श्रीशंकर के 
कैल्लास को हो चुका है, उन भुजांश्रों द्वारां इस दो सझुजावाले 
सुच्छ तपरवी को में पराजित नहीं कर सका, तो इन अपनी 
शुजञाओं के बल पर गये करना मेरा अ्रम-म्ात्र था )। इस पद में 
वाच्याथ तो वही है, जो स्पष्ट अथे ज्ञात होता है, और व्यंग्याथे 
वह. है, जो ऊपर ब्रेकटों में दिखाया गया है । यहाँ 
वाच्याथ से व्यंग्याथ में ही आधिक चमत्कार है, अतः यह 
ध्वृति काव्य है । 

ध्वनि के विशेष भेदों का निरूपण चतुथ स्तवक में किया 
जायगा। 

गुणी मूत्र व्यंग्य 
जहा वाच्याथ से व्यंग्याथ में अधिक चमत्कार न 

हों अथवा समान या कम चमत्कार हों---व्यंग्याथे 
प्रधान न हों, उसे गुणीकूत व्यंग्य कहते हैं । 


है है । 


काव्य-कल्पद्ुम 


उदाहरशु-- 
उन्निद्र रक्त अरविद लगे दिखाने, 
गुंजार संजु अलि-पुंज लगे सुनाने ; 
ए देख तू उदय अद्वि लगा सुद्दाने, 
घंधूक-पुष्प-छुवि सूर्य लगा चुराने ॥ 
प्रभात होने पर भी शयन से न उठनेवाली किसी नायिका 
के प्रति उसकी सखी का यह वाक्य है। यहाँ सूय्य-बिंब द्वारा 
बंधूक-पुष्प की काति का चुराया जाना कहां गया है। यही 
वाच्यार्थ है, और इसमें प्रभात का हो जाना व्य॑ंग्याथ है | यह 
व्यंग्याथ यहाँ वाच्यार्थ के समान ही स्पष्ट ज्ञात हो रहा है । 
इसमें फोई अधिक चमत्कार नहीं, अतएवच यहाँ व्यंग्याथ प्रधान 
नहीं, किंतु गोण है, नीची श्रेणी का है । इसके विशेष भेद पाँचदें 
स्तवक में निरूपण किए जायेँंगे। 
। अलकार 
जहा व्यंग्य के विना बाच्यार्थ ही में चमत्कार 
हो, उसे चित्र अर्थात्‌ अलंकार कहते हैं । 
यद्यपि व्यग्यार्थ प्रायः सचंत्र रहता है, किंतु जहाँ कवि की 
इच्छा व्य॑ग्याथ की तरफ़ नहीं होती, अर्थात्‌ जहाँ व्य॑ग्याथ के 
ज्ञान विना ही केवल वाच्याथ में चमत्कार होता है, वहाँ अलं- 


कार होता है। श्लंऊारों के सामान्यतया पु ख्य तीन भेद हैं-- 
शब्दालंकार, अर्थालंकार ओर शब्दाथ्थ उमयालंकार | 


अथस स्तवक ६ 


शब्दालंकार-उदाहरणु--- 
फूलन के म्याने के कमाने त्गी फूलन की , 
फूलन ही के खाने सु सुहाने मने हरे; 
फूलन की मात्रा में बिसाल छुन्न कंचन को, 
बीच उडुजाल बाल-रवि सो लखें परे ॥। 
तिद्तिमें विराजें रघुराजें दुति आजें आज , 
तुलसी मुकुट मनि तुरसी करे छरे ; 
देखि छुवि याक्ले बिन बैन हाय आखें 
भा्ें बैनह न राखें तासों भाखें ना बने परे ॥ 
इसमें फ स, न आदि व्यंजनों की कई बार आवृत्ति होने 
से वृत्यनुप्राख ओर एक ही अथवाले “आखें? पद का दो वार 
प्रयोग होने से लाटानुप्रास, यह दोनों शब्दालंकार हैं। इसमें 
श्रीरघुनाथजी के विषय में प्रेम-सूचन होता है; वह व्यंग्य यहाँ 
अवश्य है, पर उस वर्वंग्याथ के ज्ञान बिना केवल शब्द-साइश्य 
में ही यहाँ चमरकार है । 
अर्थालंकार-उदाहरण-- 
“भाल गुही गुन लाल लटें लपटी लर मोतिन की सुख दैनी ; 
ताहि विज्ञोकत आरसी ले कर आरस सों इक सारस-नेनी । 
'क्षेसव” रान्द्र हुरे दरसी परसी उपसा मति को पति पेैनी; 
सूरज-मंडल में ससि-मंडल मध्य धसी णजन्रु जाहि त्रिबेनी३ ।” 


दपण में मुख देखती हुई किसी गोपांगना के सुख के उस 


१ जिन छुंदों के आदि झौर अंत में ४ ” ऐसे चिहक्कू--इनवरटेड 
कॉमा--हैं, उन्हें धन्य कवि-कृत समझना चाहिए। 


५१० काउ्य-कल्पद्ुस 

दृश्य में, जिसके केश-कलाप में रक्त सूत्र की डोरियाँ ' और 
सोतियों को खड़ी गंथी हुई थी, सूर्य-संडल्त में चंद्र-संडल ओर 
उस चंद्र-संडल में शोभित त्िदेणी की उद्मेज्षा की गई है। 


यहाँ भी ज्खक्षा अलंकार जो वाच्याथ है, उसी में चमस्कार है । 
शब्दार्थ उमयालंकार का उदाहरणु-- 
“कूलन में केलिन कछारन में छुंज्न से, 
क्यारिन में कलित कलीन बविकसंत है; 
कहे 'पदमाक्कर' पराग्र हु में पौन ह में , 
पातव से पीकन पल्ासन पर्मंत है। 
द्वार में दिलान में दुती में देख देसन से , 


0०. 


देखो दीप दीपन में दीपत दिगमत हे; 
दीशधिन सें अज्ञ में नवेजलिन से बेसिम 
वनन में वबागन से बगरयों बसंत है।” 


यहाँ क, प, द आदि व्यंजनों की कई बार ध्यावृत्ति होने 
से वृत््यानुप्रास शब्दालंकार है, ओर एक ही चखंत के 
कूल आदि अनेक आधार वन किए गए हैं, अतः “पर्याय! 
अर्थालंकार भी है । इस दोदो में ही चमत्कार है | यहाँ 
शब्दान्नंकार और अर्थालंकार एकत्र होने से उसयालंकार है। 

अलैकारों के विशेष भेद आगे अष्टस, नवस और दशम 
स्तवर्कों में वशन किए जायेंगे। 
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| [की 
 छितांयथ स्तंबक 
शब्द और अर्थ 
काव्य शब्द और अथ के ही आश्रित है, अतएव सबसे 
प्रथम शब्द और अथ की स्पणता की जाती है। 
काव्य में शब्द तीन प्रकार के होते हैं“-( १ ) वाचक, (२) 
ल्क्षक या लाकज्षणिक ओर (३) व्यंजक । इन तीनो प्रकार 
के शब्दों के अर्थ भी तीन प्रकार के क्रमशः ( १ ) वाच्याथ, 
(२) लक्ष्याथ और (३) व्यंग्याथ होते हैं।ये अथथ जिन 
शक्तियों द्वारा व्यक्त होते हैं, बे अभिधा, लक्षणा ओर व्यंजना 
कही जाती हैं । शन्र्थात्‌ 'अमिषा' आदि शक्तियाँ शब्द के 
व्यापार हैं'। कारण! जिसके द्वारा काय करता है, उसे 
व्यापार कहते' हैं । जेसे घट बनाने में मिट्टी, कुम्हार, कुम्दहार 
का दंड ओर चाक आदि कारण हैं । और अ्रमि ( चाक 
के बार-बार फिरने की क्रिया) व्यापार है। क्‍योंकि इसी 
क्रिया द्वारा घट' बनता है । इसी प्रकार श्रेथे का बोध कराने 
में शब्द! कारण है, और अथे का बोघ करानेबाली अभिधा, 
लक्षणा ओर व्यंजना व्यापार-है। इन शक्तियों को इत्ति भी 
कहते हैं, इनकी स्पष्टता इस प्रकार ऐ--- 9 
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वानचक'-राबद 
साक्षात्‌ संकेत किए हुए अर्थ को बतलाने- 
वाले शब्द को बाचक कहते हैं । 
संकेत--किसी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर कहा जाय कि 
“इसका यह नाम है! अथवा 'इस नाम का यह वस्तु अथ है” 
इस प्रकार के निर्देश को-बतलाने को--संकेत कहते हैं। 
जैसे शंख की श्रीवा (गरदन ) के आकारवाली वस्तु को 
दिखतल्ाकर बतलाया जाय कि इसका नाम 'घड़ा' है, अथवा 
'घड़ा'-शब्द्‌ का अथे शंख की गरदन-जेसे आकारचाली यह 
वस्तु है, इस तरद्द के निर्देश से 'घड़ा“शब्द और शंख की 
गरदन-जेसे आकारवाली वस्तु ( घढ़ा ) का जो परस्पर संबंध 
बतलाया जाता है, वही संकेत है, और जो शब्द साक्षात्‌ 
संकेत की हुई वस्तु को बतल्ाता है; वह वाचक-शब्द है। 
यहाँ 'साक्ञात्‌! इसलिये कहा गया है कि संकेत दो प्रकार 
से किया जाता है। साज्ञात्‌ और परंपरा-संबंध से । जेखे 
घट'चूक्ष को प्रत्यक्ष दिखल्लाकर कहा जाय कि “यह 
चट है?, यह तो साज्षात्‌ संकेत है, ओर किसी गाँव में 
होने से बट का एक वृत्त प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्ध 
बट के संबंध से उस गाँव को भी लोग शबटः नाम से 
कहने लगें, उस अवस्था में उस गाँव; का नाम “बट! हो 
जाता है, अतः उस गाँव का भी “वटशब्द संकेत तो हो 
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सकता है, पर वह साज्षात्‌ संकेत नहीं, फ्रिंठु वटनन्नक्ष के 
संबंध से वह परंपरा-संवंध से संकेत माना ज्ायगा; अतः 
धट*-शब्द्‌ उस गाँव का वाचक नहीं माना जायगा, क्योंकि 
जो परंपरा-संबंध से संकेतित होता है, वह “'वाचक'-शब्द्‌ 
नहीं, किंतु लाक्षणिक शब्द होता है, जिसकी स्पष्टता आगे 
की जायगी । 

संक्रेत का ग्रहशा-व्यवहार से, प्रसिद्ध शब्द के साहचय 
( समीप होने ) से, आप्त-वाक्य से, उपसान से, व्याकरण 
से और कोष आदि अनेक कारणों से होता है। जैसे-- 

व्यवह्ार से संकेत भ्रद्षण--किसी बृद्ध मनुष्य के द्वारा अपने 
भृत्य से यह कहने पर कि गैया ले आओ यह सुनकर उस 
भृत्य द्वारा गैया ले आने पर पास में बैठा हुआ बालक, जो 
अब तक इन शब्दों का अर्थ नहीं जानता था, समझ लेता है 
कि दो सींग, फटी हुई खुरी के आकारवाले जीव को गैया 
कहते हैं।इसी प्रकार लोगों के व्यवहार से संकेत प्रहण 
द्ोता है । 

प्रसिद्ध शब्द के साहचर्य से--यद्यपि 'सघुकर'शब्द्‌ का 
शहद की मक्खी ओर भोरा दोनो अर्थ हैं, पर 'कमल पर 
चैठा हुआ मधुकर मधु-पान करता है?, इस वाक्य में 'सघुकरः- 
शब्द का अथ्थ 'कमल?-शब्द के समीप होने से भोरा दी अहण 
हो सकता है, न कि शहद की मकखी, क्योंकि कमल-शब्द 
असिद्ध है। और कमल का रस-पान भौोरे ही किया करते हैं, 
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अतः ऐसे प्रयोगों में प्रसिद्ध शब्द के साहचर्य से संकेत | 
ग्रहण होता है । 

आप्त-घाक्य से--आप्त कहते हैं प्रामाणिक पुरुष को। 
कहीं आप्त के वाक्य से संकेत श्रहण होता है| जैसे किसी 
बालक को उसका पिता बतला देता है कि इसे घोड़ा 
कहते हैं), तो वह बालक घोड़े-शब्द का संकेत उस पशु में 
सममभ लेता है । 

उपसान द्वारा-जिसने यह सुन रकक्‍खा हो कि गैया के-जेसा 
गदय ( वनगाय ) होता है; वह जब कभी ज॑गल्ल में गया के- 
जेसा जीव देखेगा, वो कट समक जायगा कि यह 'बसगायः 
है। “उपसान! कहते हैं साहश्य को | यहाँ साहइश्य ज्ञान से 
संकेत ग्रहण होता है । 

व्याकरण ह्वारा-जेसे दशरथस्यापत्य दाशरथि/--दुशस्थ 
का पुत्र दाशरथी कहा जाता है, यहाँ व्याकरण से संकेत 
पहण है । 
इस प्रकार अनेक कारणों से संकेत का ग्रहण किया जाता 
। यह संकेत उपाधि में रहता है। वस्तु के धर्म को 
उपाधि ऊद्दते हैं | बसतु के घ्म चार प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ 
दाचक-शब्द के चार भेद है--जातिन्वाचक, गुणु-वाचक, 
क्रियानवाचक ओर यहच्छा-वाचक। इन्हीं सें शब्द के संकेत 
का ज्ञान होता है-- 

(१ ) जाति--यह बरतु का प्राण-मूत धसे है, किसी भी 
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पदाथ का नाप्त उच्च पदार्थ की जाति पर ही स्थिर किया 
जावा है। जैसे गेया को गैया इसलिये-कहा जाता है कि गोत्य 
( नैयापन ) अथोत्‌ दो सींग, फटी हुई खुरी, दूध देवा इत्यादि 
गो-जाति के जा घ्म हैं, वे उसमें हैं, अतः गैया, ६" , मलुष्य 
आदि शब्द जाति-वाचक हैं, क्‍योंकि ऐसे शब्द ज्ञाति को 
बतलाते हैं । 

(२ ) गुण--यह वस्तु की विशेषता बतलानेवाल्ला धर्म है। 
जैसे 'सफ़ेद गाय! यहाँ सफ़ेद गुण है। यह गोत्व प्राप्त करने 
के लिये नहीं, क्‍योंकि गो-जाति का अस्तित्व तो पहले “गो! 
कहते-सान्र से सिद्ध हो चुका | गुण तो अस्तित्व प्राप्त वस्तु 
में विशेषता ( दूसरे से जुदापन ) बतलाता है, जेसे काली, 
पीली गायों में से सफ़ेद गाय को जुदा बतल्ाने की इच्छा 
हो, तब 'सफ़ेद” यह शुण-वाचक विशेषण दिया जाता है। 
जिसके द्वारा अन्य रंगों की गायों को छोड़कर सफ़ेद गाय 
का बोघ होता है, अतः दूसरे से भेद बतलानेवाले शब्द गुण- 
वाचक कहे जाते हैं । 

(३ ) क्रिया--जो शब्द क्रिया को निमित्त सानकर प्रवृत्त 
होते हें, वे क्रिया-वाचक होते हैं। जैसे 'पाचक! ( पाक वनातेन 
वाला ), यहाँ पाक क्रिया के निमित्त से पाचकन्शब्द का 

प्रयोग किया जाता है, अत्तः पाचक, पाठक आदि क्रिया« 
. बाचक शब्द हैं । ह 
(४ ) यह्च्छा--यह उपाधि वक्का की इच्छा से व्यक्ति 
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पर संकेतित होती है | जेसे किसी का सलाम देवदत्त, 
किसी का धर्मदत्त इत्यादि नाम रखनेवाले की इच्छा पर 
निर्भर है, जिसका जो नाम वक्ता की इच्छा से रक्खा जाय, 
बही उसका संकेत है । न 
वाच्याथ 
वाचक-शउव्द्‌ के अर्थ को बाच्याथ कहते हैं । जाति-वाचक 
शब्दों में जाति, गुण-वाचक शब्दों में गुण, क्रिया-बाचक 
शब्दों में क्रिया और यहच्छा-वाचक शब्दों में यहच्छा रूप 
घाच्याथ होता है, यह महाभाष्यकार का सत है। यद्यपि 
नैयायिक विद्वान्‌ उक्त चारो प्रकार के शब्दों का एक “जाति! 
ही वाच्याथ मानते हैं ।इसी बाच्याथ को मुख्याथ ओर 
अभिधेयाथ कहते हैं । यह मुख्याथे तो इसलिये कहा जाता है 
कि लक्ष्याथ और व्य॑ग्याथ के प्रथम यही--वाच्याथ--उपस्थित 
होता है, और अभिधेयाथ इसलिये कहा जाता है कि यह 
असिधा-शक्ति का व्यापार है--अभिधा से बोध होता है। 
अतः अब अभिधा किसे कहते हैं, उसकी स्पणष्ठता की 
जाती है-- 
अभिषा-शक्ति 
साक्षात्‌ संकेतित अ्थ* का बोध करानेवाल्ती 
सुख्य क्रिया ( व्यापार ) को अभिधा कहते हैं । 


१, देखो पेज १२ । 
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अमिधा! में तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है--रूद; 
योगिक और योगरूढ़ । 

(१ ) रूढ शब्द--जिन शब्दों की व्युत्पत्ति न हो, अर्थात्त 
अवयवाथ न हो, उन्हें 'रूढ़' कहते हैं-- 'व्युत्पत्तिरहिताः शब्दार 
रूढा आखंडलादयः । जैसे 'आखंडल' इस पूरे शब्द का थे इंद्र 
है--इस शब्द के अवयबों ( जुदे-जुदे खंडों ) का अथ नहीं हो 
सकता । 'रूढ़/-शब्द में प्रकृति-प्रत्ययाथ को अपेत्षा नहीं रहती | 
समूचे शब्द के प्रयोग को किसो खास अथ में प्रसिद्धि होती है । 
कहा है--'प्रक्षति-प्रत्ययाथंमनपेक््य शावदबोधजनकंः शब्द 
रूढः-- शब्द-कल्पद्गुम । पडिश्य!, गढ़! आदि शब्द भी रूढ़ हैं । 
५ (२) योशिक शठ३--जिन शब्दों का अथ उनके अबयर्थों 
से बोध होता है, उन्हें 'योगिक! कहते हैं | जते 'सुधांशु' शब्द 
में 'सुधा! ओर “अंशु' दो अवयव ( खंड ) हैं। सुवा का अर्थ 
है अमृत और अंशु का अथ है किरण । इन दोनो अबयबों 
का अथ है 'अम्रत की किरणोंवाला', अतः अमृत की किरण- 
वाले चंद्रमा का सुधांशु नाम यौगिक है। 'नृप!३, 'दिवाकर'२ 
आदि शब्द भी यौगिक हैं। 

योगरूढ़--जो शब्द योगिक होता हुआ भी रूढ़ हो; अथात्‌ 





4 'नूप'शब्द में 'न! और 'प! दो धहवयव हैँ। हू का अथ 
है नर और 'प' का श्र पति है, अतः 'नुप' यह राजा का यौगिक 
नाम है। २ दिवाकर में 'दिवा' और 'कर' दो अवयव हैं, दिन को 
करनेवात्ा होने से सूर्य का दिवाकर नाम यौगिक हे । 
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जिसे किसी खास वस्तु के लिये ही प्रयुक्त किए जाने की रूढ़ि- 
प्रसिद्ध हो, उसे योगरूढ़ कहते हैं। जैसे 'वारिज” । 'बारि! 
नाम जल का है।'कमल जल से उत्पन्न दोता है, इसलिये कमल 
का 'वारिजः नाम यौगिक तो है, पर जल से केवल कमल ही 
नहीं, शंख, सीपी आदि भी उत्पन्न होते हें--वे यद्यपि वारिज 
'डी हैं, किंतु उनको 'वॉरिज' तहीं कहा जाता, क्योंकि वारिज 
केवल कमल को ही कहने की रूढ़ि-प्रसिद्धि है, अतः ऐसे शब्द 
यौगिक होते हुए भी रूढ़'होने के कारण “योगरूढ़” कहे जाते 
हैं। पयोद३ त्रिफलार आदि शब्द भो योगरूढ़ हैं । 
पद्यास्मक उदाहरणु-- 
नुपुर सिजित चार अरुत 'वरत अंबुल खरिस; 
भुज सवाल अनुद्ार वदन सुधघाकर-सम रुचिर । 
यहाँ 'नूपुरा-शब्द रूढ़ है। “अंबुज' शब्द योगरूढ़ है, और 
'सुधाकर! शब्द योगिक है।ये सभी वाचक शब्द हैं, और 
इनका सरल अथ ही वाच्याथथ है। 
लक्षणा'-शक्ति 
लाक्षशिक शब्द ओर लक्ष्याथे 
जो शब्द लक्षणा-शक्ति से अर्थ को लक्ष्य कराता है, उसे 
$ पयोद का यौगिक झर्थ है पय ( जल ) देनेवाला, अतः जल देने- . 
वाले रूप, सड़ाग सभी पयोद हैं, कितु पयोद केवल मेघ को ही कहने की ', 
प्रसिद्धि है । ३ प्रिफला का योगिक अर्थ है दीव फल, पर चाहे लिन 


तीन फलों को पत्रिफल्ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिफला केवक्क ' 
इरद, यहेड़ा भौर प्राँवला, इन्हीं तीन फल्नों को कहने की खढ़ि है। 
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लाक्षशिक , शब्द कहते हैं, ओर लक्षणा-शंक्ति द्वारा लक्षित 
होनेवाले लाक्षणिक शब्द के अथ को लक्ष्याथ कहते हैं। 


लत्तणा 
सुख्य अर्थ का बाघ होने पर रूढ़ि अथवा 
प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा सुख्याथ से 
संबंध रखनेवाला अन्य 'अथ्थ” लक्षित हो, उसे 
ज़ज्ञणा कहते हैं 


जिस प्रकार पूर्वोक्त अभिधा-शक्ति शब्द्‌ के ज्ञान के साथ 
तस्‍्काल उपस्थित होकर अपने वाच्याथे का वोध करा देती है, 
उस प्रकार लक्षणा तत्काल उपस्थित होऋर लक्ष्याथ का बोध 
नहीं करा सकती, किंतु लक्षणा तभी होती है; जब ( १) सुख्याथ 
का बाघ, (२ ) मुख्याथ का लक्ष्याथ के साथ योग ( संबंध ) 
ओर ( ३.) रूढ़ि श्रथवा प्रयोजन; ये तीन कारण हाते हैं। । 

(१) म॒ख्यार्थ का बाघ उसे कहते हैं, जहाँ मुख्य अथ 
( वाच्याथ ) के मदण करने में बाघ हो, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष विरोध 
हो, अथवा जहाँ वक्ता ( कहनेवाले ) का अभिप्राय मुख्याथ से 
न निकलता हो । 

$ कहा है--'सानान्तरंविरुद्धे तु सुस्यार्थस्थापरिम्रहे ; 

अभिधेयाविनाभूत प्रतीतिलंक्षणाच्यते ।! ' 
--वातिककार कुमारिल भट्ट '7+ 
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(२) मुख्या्थ का योग, अर्थात्‌ मुख्याथे का बाघ होने पर 
जो दूसरा अथ ग्रहण फ्रिया जाय, वह ऐसा हो; जिसका : 
मस्याथ के साथ संबंध हो+ 

(३) 'रूढ़ि! कहते हैं प्रसिद्धि को, अर्थात्‌ किसी वस्तु को 
खास तरह से कहने की प्रसिद्धि हो । 

(४ ) 'प्रयोजनः अथात्‌ किसो कारण विशेष से या खास बात . 
की सूचना करने के लिये ल्लाक्षशिक शब्३ का प्रयोग किया जाय । 

इन चारो में पहले दो -मुख्याथ का बाघ और सुख्याथ का 
लक्ष्याथं--के साथ योग (संबंध ) तो लक्षणा में सबंत्र होना 
अनिवार्य है, क्रितु पिछले दो में एक ही होता है, रूढ़ि अथवा 
प्रयोजन अर्थात्त्‌ लक्षणा उपयुक्त चारो में तीन कारणों के समूह 
होने पर होती है | जैसे-- 

(१) मुब्याथ का बाघ, मुख्याथे का लक्ष्या्थ से संबंध 
ओर रूढ़ि, यद्द एक कारण-समह है । 

(२) मुख्याथ का बाघ) सुख्याथे का लक्ष्याथ के साथ 
संबंध और प्रयोजन, यह दूसरा कारण-पमह है । 

इन दोनो में मुख्याथ का वाध और मुख्यार्थ का लक्ष्याथ 
के साथ संबंध तो दोनो में द्वी है, छितु तीसस कारण एक समृह 
में रूढ़ि है, ओर दूसरे में प्रयोजन है, अतः इस तीसरे कारण 

द्वारा लक्षणा दो भेदों में त्रिभक्त है. रूढ़ि ओर प्रयोजनवती । 


$ संबंध अनेक प्रकार के द्वोते हैं, निनका ख़ुलासा भागे किया 
लायगा | 





जी. 
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रूढ़ि लक्षणा 
जहाँ केवल रूढ़ि के कारण, अर्थात्‌ लोगों के 
प्रयोग-बाहुढुय या यों कहिए, लेक-प्रसिद्धि के कारण 
भुख्य अर्थ के छोड़कर दूसरा अर्थ (लक्ष्याथ ) 
अहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा हेती है। 


रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है--'मद्दाराष्ट्र साइसी है! । 
यहाँ “महाराष्ट्र! शब्द्‌ लाक्षशिक है, इसका मुख्यार्थ है 


' “मद्दाराष्ट्र देश” इसमें लक्षणा का पहला कारण समूह है। 


(१) #मद्दाराष्ट्र! का मुख्याथ है महाराष्ट्र देश । किंतु यहाँ 
इस मुख्याथ का बाघ है, क्योंकि देश जड़ वस्तु है, देश में 
साहस का होना संभव नहीं, अतः देश को साहसी नहीं कहा जा 
सकता। यहो मुख्याथे का बाध यहाँ लक्षणा का एक कारण है । 

(२) मुख्याथ का बाघ दोने के कारण यहाँ “महाराष्ट्र 
शब्द से उस देश से संबंध रखनेवाले-मह्दाराष्ट्र के निवासी 
पुरुष--यह लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थात्‌ महाराष्ट्र देश , 
के निवासी साइसी दें, ऐसा लक्ष्याथ सममा जाता है । इस 
लक्ष्याथे का मुख्याथ जो “मद्दाराष्ट्र देश! है; उसके साथ आधारा- 
घेय संबंध है, अर्थात्‌ महाराष्ट्र देश में बहा के निवासी रहते है! 
यद्द संबंध है। यद्दी मुख्याथे का लक्ष्याथ के साथ संबंध रूप 
यहाँ लक्षणा का दूसरा कारण है। 


हि 
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(३) तीसरा कारण, यहाँ रूढ़ि है । क्योंकि यहाँ किसी 


खास प्रयोजन के लिये ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु 
महाराष्ट-निवासियों को महाराष्ट्र कहने का रिवाज पड़ा हुआ 


है, अतः इसमें:रूढ़ि दी कारण होने से यहाँ रूढ़ि . लक्षणा है । 

रूढ़ि का दूसरा उदाहरण--'यह तैज्ञ शीतकाल में उपयोगी 
है! | तैल का मुख्याथ है तिलों से निकाला हुआ तिल्ी का तैल, 
पर सरसों; नारियल आदि से बने हुए को भीं तल कह्दा जाता 
है । सरसों आदि के बने हुए स्निग्ध द्रव्य को तेल कहने में 
'मुख्यार्थ का बाध है, क्‍योंकि :वे तिलों से नहीं बने, फिर तेल 
कैसे कहे जा सकते हैं। पर उनको भी तेल कहे ज्ञाने की रूढ़ि-- 
रिवाज-पड़ो :हुई “है, अतः यहाँ भी- रूढि लक्षणा है। 

रूढ़ि लक्षणा का, पद्मयाश्मक उदाहरणु-- . हे 

.“डिगत पात्नि:डिगुलातः गिरि लखि सब ब्रज बेहाल ; 

, फंप किसोरी दरस वे, खरे लजाने लाल” । 


--बिहारी 
ब्रज! का सख्य अर्थ गाँव,या गोपालकों का निवास-स्थान 
5] 


है, अंत वह जड़ है । जड़ का बेहाल होना संभव नहीं, अत 

5ज को बेहाल कद्दने में मख्याथ का बाघ है। यहाँ त्रज-शबव्द्‌ 
का अथ ब्रज के निवासियों का लक्षणा द्वारा सममा जाता 
हे । यहाँ भी रूढ़ि ही कारण है । 


प्रयोजनवती लक्षणा 
जहा किसी ख़ास प्रयोजन के लिये लाक्षणिक 


है 
दि 
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शब्द का प्रयाग किया जाता है, बह्म॑ प्रयाजलवतो 
लक्ष्णा होतीं है । ३ ४ 


प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण-- | 

धंगा पर आम है! ( गंगायां घोष: )--यहाँ 'गंगा! शब्द) 
लाक्षशिंक है। गंगा का मुख्याथ है गंगा का प्रवाह ( धाशा ) । 
यहाँ इंस लाक्षणिक्र शब्द के प्रयोग किए ज॑ने में खास प्रयों-- 
जन है, अतः यहाँ पूर्वोक्त दूसरा कारण समह है।' ' / " 

( ()) गंगा-शब्द के सुख्याथ प्रवाह का यहाँ वाध॑ है, क्योंकि 
गंगाजी की धारा पर गाँव का'होना संभव नहों, अतः ऐसे" 

ने नहीं बन सर्कता, यही बाघ है । 7? दे 

(२) गंगां-शब्द के सुख्याथे की बाघ होने से इंसका' 
लद्ध॑याथ 'तट” ग्रह किया ' जाता हैं] क्योंकि ' लक्ष्याथ पतठ? 
का मख्याथ 'प्रवाह” के साथ सामीप्य ( समीप में हीना ) 
संबंध है, अतः यहाँ मुख्याथ के स्राथ लद्दयाथ का संबंध है। 
यह लक्षणा का दूसरा कारण है। / *'* 

ये दोनो कारण--मुख्यार्थ का बाघ और मुख्याथ के 
साथ लक्ष्याथ का संबंध--तो'पूर्वोक्त रूढ़ि लक्षणं। के समान ही 
इस 'प्रयोजनवती' लक्षणा में हुआ करते हैं, जेसा कि ऊपर 
कद्दा गया है.। । कह ५ | (९ 


$ गोपालक--ख्ाल्नों के गाँव को या उनके रहने के स्थान फो 
घोष फहते हे हैं 5 5 ४. ६४ &४ढ ८.४ हि भा | ४ 
लक 
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(३) तीसरा कारण यहाँ 'प्रयोजन' है; न कि रूढ़ि | यहाँ 
धांगा-तट पर गाँव” ऐसा स्पष्ट न कहकर "गंगा पर गाँव! ऐसा 
कहने में इस वाक्य को कहनेवाले ( वक्ता ) का अभिप्राय अपने 
गाँव की पविन्नता ओर शीतलता का आधिक्य सूचन करना 
है। इसी प्रयोजन के लिये यहाँ ऐसा कहद्दा गया है। यदि 
यह कट्दता कि 'सेरा गाँव गंगा-तट पर है?, तो गाँव की पवित्रता 
झोर शीतलता का बैसा आधिक्य सूचन नहीं हो सकता था, 
जैसा कि 'गंगा पर गाँव” कहने से सूचित होता है। क्योंकि 
वास्तव में पवित्रता आदि धर्म गंगा के प्रवाह के हैं, नकि तट 
के । अतः गंगा-तट को गंगा कहने से तट में गंगाजी की साक्षात्‌ 
एकरूपता हो जाने से प्रवाह के पविन्नता आदि धर्म भी तट में 
अवश्य सूचन होने लगते हैं । बस) यहाँ यही प्रयोजन है, अतः 
प्रयोजनवती लक्षणा है । 

प्रयोजनवती लक्षणा के भेद इस प्रकार होते हैं-- 

गज लक्षणा 


| | 
जा था 
| | | | 
(१) सारोपा (२) साध्यवसाना को ज््० लक्षण-लक्षणा 
| 


| | | 
(१) सारोपा (२) साध्यवसातन्ा 2३ पवी (७) साध्य- 
वसाना 
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.._ इस ताक़िका में गोणी के दो और शुद्धा के चार भेद, अर्थात्‌ 
. सब छ भेद जो बतलाए गए हैं, वे गूहु-ब्यंग्य में भी होते हैं, 
ओर अगूढ़-व्य॑ंग्य में भी। अतः प्रयोजनवती लक्षणा के काव्य 
अभ्रकाश में यही १२ भेद निरूपित हैं; ओर रूढ़ि का एक | इस 
प्रकार कुल्न १३ भेद वहाँ बतलाए गए हैं, ऊतु साहित्य-दर्पण 
में शुद्धा लक्षणा के समान गोणी के भी उपादान और लक्षण- 
लक्षणा, ये दो भेद अधिक बतलाकर फिर दोनो को सारोपा और 
साध्यवसाना में विभक्त करके गोणो के भी चार भेद्‌ साने गए 
हैं । गौणी के ये चार और शुद्धा के चार भेद मिलकर शआठ, 
ओर ये आठो ही गृह-व्यंग्य ओर अगृह-व्यंग्य भेद से १४, 
फिर ये सौलह भी पद्गत और वाक्यगत भेद से ३२, ये 
३२ भी कहीं घर्मंगत और कहीं घमिंगत भेद से प्रयोज्ननवती 
लक्षणा के ६४ भेद स्वीकार किए गए हैं, ओर रूढ़ि लक्षणा 
के भी साहित्य-दपण में निम्न-लिखित १६ भेद बतलाए 
गए हूँ-- | ह 
रांढ़ न 
पा 28 
शुद्ध गो 
| | | | 

(१) उपादान (२) लक्षणलक्षणा (३) उपादाव (४) लक्षणलक्षणा 

ये चारो भेद सारोपा और साध्यवसाना दोनो प्रकार के 
होने पर आठ ओर फिर वे आठो भी कहीं पदगत ओऔर कहीं 
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वाक्यगत होने पर -१६ होते: हैं। इस प्रकार झढ़ि के १६ 
ओर प्रयोजनव॒ती: के उपयक्त ,६७, सब मिल्लाकर लक्षणा: के 
८० भेद्‌ वहाँ स्वीकार किए गए हैं, किंतु वे महत्त्व-पूण्ण न होने 
से विस्तारमय से उनमें. से पदगत, ओर वाक्यगत, एवं ख़म- 
गत:ओर घर्मिगत भेदों के झिचा अन्य भरेंदों के उदाहरण यहाँ 
न दिखाकर, काव्य-प्रकाश के.अनुसार १२ भेदों की सोदाहरण 
स्पष्टतां की जाती है 


' - गोणी लक्षणा 
जहा साहश्य संबंध से लक्ष्याथ ग्रहर्ण किया 
जाय, उसे ग़ोणी लक्षणा कहते हैं। , : 


'ऊपर कहा गया है कि लक्षणा-त्तीन कारण-्समूह से होती 
है। उनमें एक कारण मुख्याथ के साथ लक्ष्याथ का -संबंध होनां 
भी कहा गया है | जहाँ साहश्य संबंध से, अर्थात्‌ ऋह्ादकता, 
जड़ता आदि,गुणों की समानता के कारण लक्ष्याथ अहण किया 
जाता है, वहाँ गोणो लक्षणा होती है । इस लक्षणा का मूल 
उपचार है। डपचार कहते हैं अत्यंत प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूप से भिन्न- 
भिन्न प्रतीत होनेवाले' दो पदार्थों में साहश्य के अतिशय से-- 
अत्यंत समानता होने के प्रभाव से--भेद्‌ को प्रतोति न होना२ । 





'$ 'गुणतः साइेश्यमस्याः अवृत्तिनिमित्तम्/--एंकावली 'की' तरल 
टीका, ए० ६८। २ “अत्यंतविशकज्षितयो: शब्दयोः साचश्यातिशय- 
महिस्ना सेद्प्रतीतिस्थगनमुपचारः” साहित्य-दुर्पण परि० २० 
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गोणी लक्षणा का उदाहरण-- 
'म्रुखचंद्र! ।: न 
इसका मुख्याथ है 'मुग्ब चंद्रमा है!, किंतु इस सुख्याथ का वाघ 
है, क्‍योंकि मुख और चंद्रसा दो भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, अतः मुख 
को चंद्रमा नहीं कह्दा जा सकता, किंतु चंद्रसा में,आहावक-- 
आनंददाग्रक--जो गुण है, बह मुख में-भी है--मुख श्री 
आनंददायक है, अर्थात्‌ आह्ादक गुण. चंद्रमा और सुख. दोनो 
में समान है, इस समान गण के झंवंघ से “चंद्रमा के समान 
मुख है! इस .लक्ष्याथे का महण किया जाता है। यह लक्ष्याथे 
हाँ साइश्य के संबंध से लिया जाता है, अतः गोणी लक्षणा है। 


शुद्धा लक्षणा 
सादइश्य संबंध के विना जहा श्रन्य किसी स बंध 
से लक्ष्याथ ग्रहण किया जाय, वहा शुद्ध लक्षणा 


होती है । 


मख्याथ के साथ जहाँ लक्ष्याथे का साह॒श्य संबंध होता है 
वहाँ पूर्वाक्त 'गोणी' ओर साहृश्य के विना अन्य किसी तरह 
का संबंध जहाँ होता है, वहाँ शुद्धा, लक्षणा होती है. ।, शुद्धा 
लक्षणा में अनेक संबंधों द्वारा लक्ष्याथ ग्रहण किया जावा है । 
जसे सामीप्य संबंध:से शुद्धा लक्षणा का उदाहरण--- 

पूर्वाक्त गंगा पर घर! द्वी है। इसमें साहश्य संबंध से तट 


श्फ काव्य-कल्पद्ु म 


का ग्रहण नहीं, किंतु मुख्याथे प्रवाह के साथ लक्ष्याथे तट का 
सामीष्य संबंध है, जेसा कि पहले स्पष्ट किया गया है। 
तादाथ्य$ संबंध से लक्षणा --जेसे यज्ञ में काष्ठ के स्तंभ को 
इंद्र कहा जाता है । इंद्र का मुख्याथ हंद्र देवता है, स्तंभ को इंद्र 
कहने में मुख्याथ का बाघ है, वहाँ इंद्र । शब्द का लक्ष्याथ 'स्तंभ! 
अथ तादाथ्य संबंध से ग्रहण किया जाता है, क्योंकि यज्ञ-क्रिया 
में इद्र का स्थानापन्न स्तंभ मान लिया जाता है। यज्ञ में इंद्र की 
यूज़ा का विधान है । उसके स्थानापन्न स्तंभ को पूज्य सूचन 
करते के लिये उसे इंद्र कहा जाता है, यही प्रयोजन है । 
अंगांगीभाव-संबंध से लक्षणा-- , 
“अपने कर गृहि आपु हढि हिय पहिराई खाक ; 
नौलसिरी भौरें चद्री मौजसिरी की माल” । 
यहाँ मौलसिरी को माला को 'अपने कर गुही' कहा गया 
है; इसका मुख्याथ है 'हाथ से गूंथी हुई! | किंतु माला द्वाथ के 
अग्रभाग--डेंगलियों--से गूँथी जाती है, न कि हाथ से । अतः 
उंगली को हाथ कहने में मुख्याथे का बाघ है, पर हाथ अंगी है, 
ओर उँगली उसके अंग हैं, इसलिये यहाँ अंगांगी भाव के संबंध 
से 'हाथ” शब्द का 'डेंगली' लक्ष्याथ अहदण किया जाता है । 
तात्कम्यर । संबंध से लक्षणा--जेसे जाति का बढ़ई न होने 





4 किसी कार्य के किये जो नियत हो, उसके स्थानापन्न दूसरे को 
करना 'तादाथ्य! है । २ तास्कग्ये का अर्थ है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
किए जानेपाके कास को फरनेवाला। 
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पर भी बढ़ई का काम करनेवाले को बढ़ई कहने। में मुख्याथे 
धबढ़इ-जातिः का बाघ है। पर वद बढ़ई का काम करता है, इस 
तात्कम्य-संबंध से यहाँ “बढ़ईः अ्रथ ग्रहण किया जाता है । इनके 
सिवा कुछ अन्य संबंधों के उदाहरण भी आगे दिए जायेंगे। 

अब ऊपर की तालिका के अनुसार गौणी ओर शुद्धा लक्षणा 
के अन्य भेदों की स्पष्टता की जाती है। प्रद्ठ २० की तालिका 
में शुद्धा लक्षणा के उपादान लक्षणा ओर लक्षण-लक्षणा, ये 
दो भेद्‌ दिखाए गए हैं। 

उपादान लक्तणा 
अपने अर्थ की सिद्धि के लिये दूसरे अथे का 

आत्षेप किया जाय, उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। 

उपादान का अथ है लेना, अर्थात्‌ इसमें मुख्याथ अपने 
अन्वय की सिद्धि के,लिये अपना अथ ( मुख्याथ ) न छो इता 
हुआ दूसरे अथ्‌ को खींचकर ले आता है, अतः इस लक्षणा 
को “अजहत्‌ स्व्रार्था' भी कहते हैं--अजहत्‌- नहीं छोड़ा हे, 
स्वार्था-( स्व अथे ) अपना अथ जिसने | निष्कर्ष यह कि 
इसमें मुख्याथ का सबथा ध्याग नहीं किया जाता, लक्ष्याथे के 
साथ वह भी लगा रहता है | 

उपादान लक्षणा का उदाहरण-- 

थे कुंत ( भाले ) आ रहे है! ( एते कुंताः प्रविशंति )-- 
इसका मुख्याथ है “ये भाले आ रहे हैं', तु भाले जड़ वस्तु हैं, 


३० 'काव्य-कल्पदुम 


वे आने-जाते का काय नहीं कर सकते, अतः सुख्याथ का बाघ है। 


कर कप रे ए जे 
इसलिये 'भाले आ रहे हैं? यह झुख्याथ अपने इस अथ की 


सिद्धि करने के लिये--“भाले: घारण किए हुए पुरुष आ रहे 
हैं? इस लच्याथ का आक्षेप करता है--खींचकर ले आता है। 
इस लबच्ष्याथ का भुख्याथे “'भालों! के साथ संयोग-संबंध+ 
अथवा धाय-घारक-सँबंधर है। यहाँ 'भाले'-शब्द ने अपना 
मुख्याथ नहीं छोड़ा है, ओर 'भाले घारण किए हुए पुरुष! यह 
लक्ष्याथ खींचकर ले लिया है; क्‍योंकि इस लक्ष्यांथ के विना 
उसकी ( मुख्या्थ की ) सिद्धि नहीं हो सकती॥थी,।अर्थात्‌ इस 
वाक्य के कहनेवाले का मतलब नहीं निकल सकता था। यहाँ 
भालेवाले पुरुषों में भालों जैसी तीच्णता सूचन करने के लिये 
इस लाक्षणिक वाक्य का प्रयोग है, अतः प्रयोजनवती उपादान 
लक्षणा है। आगे ध्वनि-प्रकरण में लिखी जानेबाली अथ्यतर 
संक्रमित वाच्य ध्वनि में यही लक्षणा हुआ करती है। अच्छा, 
इसका एक ओर उदाहरण भी देखिए-- 

'कौओं से दही की रक्षा करो ( काकेभ्यो दृधि रक्षन्तापू )-- 
इस वाक्य का मख्याथ है 'कोओं से दही की रक्षा करने 
को कहा जाना | यद्यपि इस अथ में कुछ असंभवता प्रतीत 
न होने से साधारणतः मुख्याथ का बाघ शतीत नहीं होता। 
किंतु यहाँ सुख्याथे का बाघ इसलिये है कि इस वाक्य क वक्ता 


३ सालेवालों के साथ भाले हैं, यह संयोग-संबंध है । २ भाले 


घाय॑ हैँ और भाज्षेवाल्ले धारक हैं, यह धार्य-घारक-संवंध है । 
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का तांत्पय केवल कौओं से ही दही की रक्षा करने को कहने 
सात्र का नहीं है--कोंआ-शव्द तो उपतक्तण+ सात्रे है, वास्तव 
में कोओं के सिवा जितने भी ओर बिल्ली आदि दद्दी के भक्षक 
हैं, उत सभी से रक्षा करने के लिये कहने का है। यद्द बात 
सख्याथ ढ्वारा नहीं जानी जातो, इसलिये यहाँ वक्ता का 
ताध्पय जो मुख्याथ है, उसका बाघ है; इसीलिये पहले मृख्याथथ 
के बाध की स्पष्टता में मुख्याथ के अन्बय का बाध और वक्ता 
के तास्पय का बाघ दोनों ही को मुख्याथे का बाघ बतलाया 
गया है । यहाँ 'कोआ'-शब्द अपना मुख्याथ न छोड़ता हुआ 
अन्य दघि-भक्षकों का आक्षेप कराता है, अतः ऐसे' प्रयोगों में 
भी उपादान-लक्षणा ही होती है । एक उदाहरण ओर भी 
देखिए-- 

जैसे बहुत-से मनुष्य आ रहे हैं, उनमें एक अआगेवाले मनुष्य 
के पास छत्नी ( छाता ) है, ओर सब विना छूाते के हैं, उनको 
देखकर कहा जाता है “वे छतन्नीवाले आ रहे हैं! इस वाक्य में 
“आ रहे हैं? यह बहुवचन की क्रिया है, अतः इसका सुख्याथ है लब 
छत्नीवाले आ रहे हैं, पर उनमें छत्नीवाला तो एक ही है, जो उस 
मनुष्य-समृह के सबसे आगे है; अतः सुख्याथ का बाघ है, किंतु 
आ रहे हैं? इस क्रिया में उस एक प्रधानभूत आगे के छत्रीवाले 

$ एक पद के कट्टने से उसी अर्थवाले अन्य पढ़ार्थों का कथन 
जिसके हारा किया जाय, उसे 'उपल्क्षण' कहते हैं-..एकपदेन 
तदर्थान्यपदार्थकथनम्‌ उपक्वक्तयम्‌! । 


इ२ काव्य-कल्पदुम 
के साथ होने के संबंध से अन्य छत्री-रहचित आते हुए सभी 
का आना लक्षणा द्वारा समझा जाता है । यहाँ साहचय$ 
संबंध है । 
लक्षण-लक्षणा 

जहाँ वाक्य के अथ की सिद्धि के लिये मुख्याथे 
के छोड़कर लक्ष्याथ का ग्रहणु किया जाय, वहाँ 
लक्षण-लक्तणा हे।ती है । 


पूर्वोक्त उपादान लक्षणा अजद्दत्‌ स्वार्था है, क्योंकि वहाँ 
सुब्याथं अपना श्रथ नहीं छो इता, ओर यह लक्षण-लक्षणा जहतू 
स्वार्था है, क्योंकि इनमें मुख्याथे स्वार्था-्अपना अथे, जहतू-- 
छोड़ देता है । आगे ध्वनि-प्रकरण में लिखी जानेत्राली “अत्यंत 
तिरस्कृत वाच्य ध्वनि! में यहां लक्षणा होतो है। इसका उदाहरण 
पूर्वोक्त बहा है 'गंगा पर गाँव । इसमें मुख्याथं जो प्रवाह-है, वह 
सबेथा छाड़ दिया जाता है। इस उदाहरण की अधिक स्पष्टता 
पहले ( प्रष्ट २३ में ) को गई है । 
पद्मयात्मक उदाहरणु-- 
“क्च समेट करि श्रुज॒ उलटि खए सीस पर ढारि ; 
फाको सन बांचे न यह जूरों बाँधानि हारि।” 
( बिद्दारी ) 
यह जूरा ( केश-पाश ) बाँधते समय की किसी युवती की 





१ साथ में रहना । 
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चेष्ठा का वर्णन है। मन बाँध! इस पद में “बाँघे”शब्द का 
' झुख्याथे बाँधना है। पर मन कोई स्थूल वस्तु नहीं, जिसको 
बाँधा जाय, अतः मुख्याथ का बाघ है, अतः इस मुख्याथ को 
सवथा छोड़कर 'मन को आसक्त करना” यह लक्ष्यार्थ लिया 
जाता है; अतः लक्षण-लक्षणा है। अनुपम सोंदय सूचन करना 
यहाँ प्रयोजन है। एक और उद्गहरण देखिए-- 
सुननता भवद्ीय अपार है, 
अकथनीय किया उपकार है; 
सुहृद ! यों करते रहिए कृपा , 
मुद्ति जीवित भी रहिए सदा। 
बार-बार अपकार करनेवाले किसी कुठित्ल के प्रति उसके 
दिए हुए परितापों से दुःखित किसी व्यक्ति की यह उक्ति है। 
इसका सुख्याथ यह है कि है मित्र | आपने मु पर बड़ा 
डपकार किया, आपने अश्यंत सब्जनता दिखलाई है। किंतु ऐसे 
जाक्य अपकारो के प्रति नहीं कहे जा सकते, अतः इस मुख्याथे 
का बाघ है । यहाँ उपकार का अपकार एवं सज्जनता का दुजनता 
आदि लक्ष्याथ भ्रहदण किया जाता है! यहाँ मुख्याथ के साथ 
लक्ष्याथ का विपरीत संबंध है। अपकार की अधिकता सूचन 
करना प्रयोजन है। ऐसे उदाहरणों में भी लक्षण-लक्षणा होती 
है। और, लक्ष्याथ विपरीत होने से इसे विपरीत लक्षणा भी 
कहते हैं। 
उपयक्त गोणी लक्षणा ओर ७पादान एवं लक्षण-लक्षणा, 
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जो कि शुद्धा के दो भेद हैं; ये तीनो ही लक्षणा दो प्रकार की होती 
हैं सारोपा और साध्यवसाना | जैसा कि तालिका में दिख- 
लाया गया है। इन ( सारोपा ओर साध्यवसाना ) की स्पष्टता 
इस प्रकार है-- 


सारोपा लक्षणा 
जहाँ आरोप्यमाण ( विषयी ) ओर आरोप के 

विषय, दोनो का शब्द द्वारा कथन किया जाय, 
बहा सारोपा लक्षणा होती है। 

प्ृथक्‌-परथक्‌ शब्दों द्वारा कही हुई दो वस्तुओं में एक वस्तु 
के स्वरूप की दूसरी वस्तु में तादात्म्य प्रतीति ( अभेद ज्ञान ) 
को आरोप कहते हैं। ओर जिस वस्तु का आरोप किया जाय, उसे 
आरोप्यमाण ओर जिस वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप किया 
जाय, उसे आरोप का विषय कहते हैं। सारोपा” लक्षणा में 
विषयी ( जिसका आरोप किया जाय ) ओर विषय ( जिसमें 
आरोप किया जाय ), दोनो का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया 
जाता है। और, विषयी के साथ विषय की तादात्म्य प्रतीति 
होती|है, अर्थात्‌ उन दोनो में अभेद ज्ञान रहता है। 

सारोपा गोणी लक्षणा का उदाहरण -- 

वाहीक बैल है? ( गौवांहीकः ) | 

वाहीक कहते हैं असभ्य ।( गँवार ) को। यहाँ गवार में 

येल का आरोप है।वाहीक जो आरोप का विषय है, और 
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चैल जो आरोप्यमाण है; उन दोनों का शब्द से स्पष्ट कथन है; 
अतः सारोपा है | गेंवार को वैल्ञ कहने में सुख्याथे का बाघ है। 
चैल में जड़ता, मंदता आदि घमम है; गँवार में भी जड़ता और 
मंदता होती है, अतः इस साहश्य-संबंध से 'वाहीक बैल के 
समान है? यह लक्ष्याथे ग्रहण किया जाता है, अतः गौणी है। 
वाहोक ( गँवार ) में मूखंता का आधिक्य सूचन किया जाना 
प्रयोजन है । पूर्वांक्त 'मुखचंद्र” उदाहरण में भी यही सारोपा 
गोणी लक्षणा है । रूपक अलंकार में यही लक्षणा अंतर्गत 
रहती है । 

सारोपा शुद्धा उपादान लक्षण का उद्हरण--'वे भाले” 
आ रहे हैं |! इस पूर्वोक्त उदाहरण में 'भाले! आरोप्यमाण 
है, और भालेवाले पुरुष आरोप के विषय हैं, इन दोनो का 
शब्द द्वाय स्पष्ट कथन है, क्योंकि 'वे? इस सबेनाम से 
भाले धारण करनेवाले पुरुषों का भी शब्द द्वारा कथन है, 
अतः सारोपा है | लक्ष्यार्थ जो भालेवाले पुरुष हैं, उनके साथ 
सुख्याथे जो भालेः हैं; वद भी लगा रहता है, अतः उपादान 
लक्षणा है। यहाँ धार्य-धारक-संबंध है, जैसा कि पहले चतलायां 
गया है, अतः शुद्धा है । 

सारोपा शुद्धा लक्षुण-लक्षणा का उदाहरण --- 

'घृत आयु है? ( आयुष तम्‌ ) । 

इसमें छूत को आयु कहा गया है। अतः घृत आरोप का 
विषय है, ओर आयु आरोप्यमाण है । घृत को आयु कहने 
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में मुख्याथ का बाघ है, अतः घुत आयु बढ़ानेवाला है! 
आयु का कारण है, यह लक्ष्यार्थ श्रदण किया जाता है। छूत 
आयु का कारण है, और “आयु! काय है, अतः कार्य-कारण 
संबंध होने से शुद्धा है। घत ने अपना मुख्याथ सर्बधा छोड़ दिया 
है, अतः लक्षण-लक्षणा है। अन्य पदार्थों से छृत को विलक्षण 
आयु-वद्धक सूचन करना यहाँ प्रयोजन है । आयु के साथ 
घृत की ताद्षम्य प्रतीति अथांत्‌ अमेद्‌ वतलाया गया के ओर 
चूत तथा आयु दोनो का स्पष्ट शब्द द्वारा कथन है, अतः 
सारोपा है। इसका पात्मक उदाहरण-- 
भकोऊ कोरिफ संगत्रहो, कोऊ लाख छनार ॥ 
मो संपति यदुपति सदा विपद-विदारव हार ॥7 
( बिहारी ) 
यहाँ यदुपति में संपत्ति का आरोप है--यद्भपति को ही 
संपत्ति कहा गया है। इन दोनों का शब्द द्वारा कथन होने 
से खारोपा है । मुख्याथ संपत्ति का त्याग है। संपत्ति का 
लद्दयाथ पालक, सुखर आदि ग्रहण किया जाता कै; अतः 
लक्तण-हत्तणा है ताध्कम्य संबंध होने से शुद्धा है | भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णचंद्र में प्रेम सूचन करना ही प्रयोजन है, अतः 
प्रयोजनवती है । 


पाध्यवस्ाना लचब॒णशा 
जहा आरोप के विषय का शब्द द्वारा निर्देश 
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(कथन ) न होकर केवल आरोप्यमाण का 
ही कथन हे, वहाँ साध्यवसाना क्क्षणा होती है। 


साध्यवसाना गौणी लक्षणा का उदाहरण--जेसे किसी 
गेंवार को देखकर कहा जाय कि 'यह बैल है? € गोरयम्‌ )। 
इसकी स्पष्टता पूर्वाक्त सारोपा गोणी के 'वाहीक वैल्ञ है! इस 
उदाहरण में की जा चुकी है। किंतु वहाँ आरोप का विषय 
जो वाहीक ( गंवार ) है, उसका और अआरोप्यमाण बैल दोनो 
का शब्द्‌ द्वारा कथन है। ओर; यहाँ आरोप के विषय “वाहीकः 
का कथन नहीं, केवल आरोप्यसाण बैल! का ही कथन है, 
अतः साध्यवसाना है। बस सारोपा ओर साध्यवसाना में 
यही अंतर है ।इसके सिवा वहाँ वैज्ञपन ओर गँवारपन 
आदि परस्पर में विरुद्ध धर्मो की प्रतीति होने पर भी अत्य॑त् 
साइश्य के प्रभाव से तादात्म्य अर्थात्‌ अभेद की प्रतीति कराना- 
सात्र प्रयोजन के किंतु यहाँ--साध्यबसाना के “यह बैल है! 
इस उदाहरण में 'वाहीक' पद नहीं है; जो विशेष्य-बाचक है, 
झतएवं लक्ष्याथ के सममने के प्रथम ही मुख्याथ के ज्ञान- 
मात्र से ही वैलपत और गँवांरपलत जो परस्पर में इनके 
भेद बतलानेवाले घम हैं, उनको प्रतीति के विवा ही स्ोथा 
अभेद कथित है । तात्पय यह है. कि यद्यपि गंवार को बैल 
के समान जड़ ओर संद तो दोनो ही में सूचन किया गया है, 
तथापि सारोपा में भेद की प्रतीति होते हुए अर्थात्‌ गेंवार और 


द्ेप काव्य-कल्पद्ुस 
चैल दो पथऋ-पृथक वस्तु समझते हुए एकता का--तद्र पता 
का-ज्वान कराया जाना प्रयोजन होता है, और खाध्यवसाता में 
दोनो की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति कराए बिना ही स्बथा अमेद 
अर्थात्‌ 'यह बैल ही है? ऐसा ज्ञान कराया जाना प्रयोजन होता 
है। इन दोनो लक्षणाओं में यही उल्लखनीय भेद है, जो प्राचीन 
आचार्यों की सूक्मदर्शिता का परिचायक है। इसका पद्यात्मक 
उदाहरण-- 
लावण्य-पूरित नवीन नदी सुहाती , 
देखो, वहाँ हिरदु-छंभ-तटी दिखाती ; 
उन्निद्त चंद्र शरविद प्रफुल्षणलो-- 
है कांचनीय फदली-युग-दुंडवाली । 

किसी खुदंरी को उद्देश्य करके यह किसी युवक का वाक्य 
है। संदरी में लावण्य की नदी का और उसके अंगों में--उरोज, 
झुख, नेत्र और जंघाओं में--तट, पूणुचंद्र, प्रफुल्लित कमल 
ओर सुबर्ण के कदली-दंडों का आरोप है। यहा आरोप के 
विषय खुदंरी और उसके अंगों का कथन नहीं किया गया है, 
केवल आरोप्यमाण तट” आदि का कथनमात्र है,अतः साध्यव- 
साता है| सुदरी के अंगों के साथ गज-झइंभ आदि का 
साहश्य-लंबंध होने से गोणी है । यहाँ अत्यंत सोंद्य सूचन 
करना प्रयोजन है। 'हूपकातिशयोक्ति' अलंकार में यही लक्षणा 
अंतगत रहती है । 

साध्यवसाना शुद्धा उपादान लक्षणा का उदाहरण-- 
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ककुंत ( भाले ) आ रहे हैं? ( कुंताः प्रविशंत्ति ) 

पूर्वोक्त (इष्ठ ३५) सारोपा उपादान लक्षणा के--'वे कुंत आ 
रहे हैं', इस उदाहरण में और तो सब स्पष्टता की जा चुकी है। उसमें 
ओर इसमें भेद यही है कि वहाँ वे” इस सर्वनाम के प्रयोग 
द्वारा आरोप के विषय भालेवाले पुरुषों का भी कथन किया 
गया है, अतः सारोपा है, किंतु यहाँ केवल “कुंत आ रहे हैं? 
कहा गया है, अतः केवल आरोप्यमाण “कुंत' का ही कथन है, 
नम कि आरोप के विषय का, अतः साध्यचसाना है। ओर भी 
उदाहरण--“बंसी गावत है वहाँ! | इसमें श्रीकृष्ण में बंसी का 
आरोप है। आरोप का विषय जो श्रीकृष्ण है, उनका कथन 
नहीं है, आरोप्यमाण वंसी मात्र का कथन है--श्रीकृष्ण और 
बंसी में अभेद कथन है, अतः साध्यवसाना है। घंसी जड़ है, 
वह गान नहीं कर सकती | अतः मुख्याथ बंसी का बाघ है, अतः 
इसका लक्ष्याथ 'बंसीवाला! ग्रहण किया जाता है, और इस 
लक्ष्याथें के साथ मुख्याथ बंसी भी लगा रहता है; अतः 
उपादान है । धाय-घारक संवंध होने से शुद्धा है। 
, साध्यवसाना शुद्धा लक्षण-लक्षणा का उदाहरण--जैसे घृत 
को दिखलाकर कट्दा जाय कि “यही आयु है।! इसकी स्पष्टता 
सरोपा के 'घृत आयु है? इस उदाहरण में हो चुकी है । उसमें 
ओर इसमें एक भेद तो यह है कि वहाँ घृत ओर आयु--आरोप 
. के विषय और आरोप्यमाण--दोनों का कथन किया जाने से 
सारोपा है, और यहाँ आरोप के विषय घृत का कथन न किया 
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जाकर केवल आरोप्यमाण 'आयुः का ही कथन है, अतः यहाँ 
साध्यवसाना है। इसके सिवा दूसरा भेद प्रयोजन में है, वहाँ 
पूर्वाक्त सारोपा में आयुवद्धक अन्य पदार्थों से छृत को विज्षकक्षण 
आयुवरद्धक सूचन करना-सात्र प्रयोजन है, और इस सांध्यव- 
साना सें घृत को अव्यभिचार तथा अव्यर्थ आयुवद्धक 
सूचन किया गया है, यद्यपि इन दोनो ( सारोपा और साध्यव- 
साना के ) उदाहरणों में काय-कारण संबंध समान है । पूर्वोक्त 
“गंगा पर गाँव” उसमें भी साध्यवसाना लक्षणा ही है, क्‍योंकि 
“तट? में गंगा के प्रवाह का आरोप है, और आरोप के विषय 
तट? का कथन नहीं । 
प्रयोजनवती लक्षणा के छओ भेदों के लक्षण और उदाहरण 
जो ऊपर दिखाए गए हैं, उनमें जिसे प्रयोजन कहा जाता है; 
वह व्यंग्याथ होता है, क्योंकि न तो वह वाच्यार्थ है, और न 
लक्ष्याथ 'ही, जंसा कि आगे लक्षणा-मूला व्यंजना के प्रकरण 
में स्पष्ट किया जायगा। व्य्यार्थ दो प्रकार का होता है-- 
गूढ ओर अगूढ । अत्तः पूर्वोक्त छओ लक्षणा भी प्रत्येक 
यूढु-ठ्यंग्या और अगूढ़-व्यंग्या होती है । 
शूटु-व्यंग्या लक्षण 
जहां व्यंग्या्थ गूढ़ होता है, अर्थात्‌ जिसे 
सहृदय काव्य-समेज्ञ ही जान सकते हैं, बहाँ 
गूढ़-व्यंग्या लक्षणा होतो है । 
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उद्धहरण-- 
मुख में विकरयो मुसकान दसीकृत वंकता चारु विज्ञोकन है; 
गति में उद्लें बहु विश्रम त्यों मत्ति में सरजादहु ज्ञोपन है। 
मुकुलीकृत हैं स्तन, उछर प्यों जघनस्थल चित्त श्रल्लोभन है $ 
इहिं चंदमुखी-तन में है उदे हुलसाय रहो नव-यौवन है । 
किसी तरुणी को देखकर किसी युवक की उक्ति है। इसका 
मुख्य अथ णह है कि (१ ) इस चंद्रसुखी के अंगों में योवन 
का उदय मुद्ति हो रहा है। (२ ) इसके मुख में मुसकान-स्सित 
विकसित है।(३) बंकता को वश करनेवाल्ला कटाक्षपात 
है । (४) गति में विश्रमों को उछाल है। (५) बुद्धि में 
परिमित दविपयता का त्याग है। ( ६) छुच अधखिली कल्ती 
हैं । (७) जघनस्थल उद्धर है। इनमें लक्षणा ओर व्यंग्य 
क्रमशः इस प्रकार हैं-- 

(१) यौवन कोई चेतन वस्तु नहीं, जो मुद्ति हो सके, 
पअत्तः मुख्यार्थ का बाघ है । इसका लक्ष्याथ है योचन-अवस्था- 
जनित उत्कष अर्थात्‌ अत्यंत सोंदय और सायिका में अभि- 
ल्ञाषा होना व्यंग्य है । 

(२ ) 'विकस्थो! का मुख्याथ है प्रफुल्न होना, किंतु विक- 
सित होना, यह पुष्पों का धम है; न कि मुख की सुसकान का, 
अतः झुख को विकसित कहने में मुख्याथ का बाघ है। विक- 
सित का हक्ष्याथ चत्कष अहण किया जाता है । सुख्याथ विक- 
सित के साथ लक्ष्याथ “उत्कष! का असंकोच रूप झाहृश्य 
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संबंध है, क्योंकि विकास और आधिक्य दोनो में असंकोच 
रहता है। सुख को पुष्पों के समान सुर्गंधित सूचन करता 
व्यंग्य है। इसमें साहश्य संबंध होने से गोणी और सुख 
एवं विकसित दोनो का कथन होने से सारोपा तथेंव 
विकसित ने अपना सुख्याथ छोड़ दिया है; अतः लक्षण- 
लक्षणा है। 

(३) 'वशीकृत' का मुख्य अथ है किसी को अपने वश में 
कर लेता । किंतु कटाज्षों द्वारा बॉकेपत को वश में करना अस॑- 
सब है, अतः इस सुख्याथे का बाघ है। बशीकृषत का लक्ष्याथे 
स्वाधीन करना भ्रहण किया जाता है। अपने अभिल्षषित 
विषय में प्रश्वुत्ति रूप संबंध है। अपने प्रेमी में अनुराग सूचन 
करना प्रयोजन है । 

(४) विश्वम अर्थात्‌ हाव ऐसी वस्तु नहीं, जो उछले। अतः 
मुख्याथ का वाघ है ; घछले का लक्ष्यार्थ शअधिकता! ग्रहण किया 
जाता है। प्रेय-प्रेरक भाव संदंध है। मनोहारी सूचन करना 
व्यंग्य है । 


तः 


(४) सर्याद का लोप कहने में सुख्याथ का बाघ है, इसका 
खत्यया4 'अधीरता! है। काय-कारण भाव संबंध है। अनुराग 
का आधिक्य व्यंग्य है। 

(६) सुकुल्ीकृत का मुख्याथ अघखिली कली है, ड्िंतु स्तनों 
को अधखिली कहने में मुख्याथ का बाघ है, क्‍योंकि कल्ली फूलों 
की होती है, न कि मनुष्य के अंगों की । इसका लक्ष्यार्थ क्ाठिन्य 
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है। अवयवों की सघनता रूप सादश्य संबंध है। मनोहरता 
सूचन व्यंग्य है । 

(७ ) जघनस्थल को उद्धर कहने में भुख्या्थ का बाघ है, 
क्योंकि यह चेतन का घम है। उद्धर का लक्ष्याथ है--विलक्षण 
रति योग्य होना । भार को सहन करने का साहश्य संचंध है 
रमणीयता सूचन व्यंग्य है। 

इनमें जहाँ साहश्य संबंध है, चहाँ गोणी ओर जहाँ अन्य + 
संबंध है, वहाँ शुद्धा लक्षणा है। इनमें व्यंग्य हैं, वे सभी गृह 
हैं, साधारण व्यक्ति द्वारा सहज में नहीं समके जा सकते--इन्हें 
काव्य-मसज्ञ ही समझ सकते हैं ।पूर्वोक्त 'सुजनता भवदीय 
अपार है! इस उदाहरण में भी गूढ़ व्यंग्य ही है। 


अगढ़-ब्यंग्या लक्षणा 
जहाँ ऐसा व्यंग्य हो, जो सहज ही में समझा 
जा सकता हों, वहाँ आगूढु-व्यंग्या लक्षणा होती है। 
उदाहरणु--- 
सक्रिय परिचय सों सूढ॒हू जानहिं चतुर चरित्र; 
यौवन-मद तरुनिंन ललित सिखवत हाव विचित्र । 
यहाँ सिखबत पद लाक्षणिक है, सिखाने का उच्याथ है 
उपदेश +$ करना | यह चेतन का काय है, यौचन जड़ है, उसके 





३ उपदेश का अर्थ है न जानी हुईं बात को शब्द द्वारा कथन 
करके समम्काना। 
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द्वारा उपदेश असंभव होने से झुख्याथे का बाघ है। खिखवत 
का लक्ष्यार्थ है 'प्रकद द्ोनए प्रकट करना यह सामान्य वाक्य 
है, और 'सिखाना? यह विशेष वाक्य है, अतः यहाँ. सामान्य- 
विशेष भाव संबंध होने से शुद्धा है। अनायास लालिध्य का 
ज्ञान होना व्यंग्य है। यह उयंग्य यूढ़ नहीं-सहज ही में 
सममा जा सकता है। अतः अगूढ़ व्यंग्या है। सिखवत ने 
- अपना मुख्याथ छोड़ दिया है; अतः लक्षण-लक्षणा है । अगूढ़- 
गुणीभूत व्यंग्य में यही लक्षणा होती है। 

गूढ़ के समान अगूढ़ व्यंग्य भी सभी लक्षणाओं के भेदों 
में हो सकता है। विस्तार-प्य से अधिक उदाहरण नहीं 
चतलाए गए हैं । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि लक्षणा का सूल् लाक्षणिक शब्द 
है, अतः लक्षणा, लाक्षशिक शब्द पर ही अवलंबित है। 


पदुगत और वाक्यगत लक्षणा 


जहाँ एक ही पद्‌ लाक्षणिक हो, वहाँ पदगत लक्षणा समझना 
चाहिए जेसे पूर्वाक्त 'गंगा पर गाँव” इस उदाहरण में “गंगा' 
यह एक ही .पद ल्ाक्षणिक है। अतः ऐसे उदाहरण पद्मत 
लक्षण के होते हैं। और; जहाँ अनेक पढ़ों के समूह से बना 
हुआ सारा वाक्य लाज्षणिक होता है, वहाँ वाक्यगत लक्षणा 
कददी जाती है, जेसे पूर्रोक्त 'सुजनता भवदोय अपार है! इस 
उदाहरण में सारा वाक्य लाक्षणिक है| 
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घर्मंगत ओर घर्मिगत लक्षणा 


यहाँ 'धर्मि! से लच्याथे और “धर्म! से लक्ष्याथ का घर 
समभना चाहिए। अर्थात्‌ लक्षणा का प्रयोजद रूप फत्न जहाँ 
खब्यार्थ में हो, वहाँ घर्मिगत लक्षणा ओर जहाँ बह ( प्रयोजन) 
लक्ष्याथ के धम!में दो, वहाँ घरमंगत लक्षणा होती है। 

धर्मिगत लक्षणा का उदाहर०७-- 

घातक मोरन धुनि बढ़ी, रही घटा भ्रुवि छाय ; 
सहिहों सब हों राम पे वैदेही किमि हाथ ! 

वर्षाकाल्विक उद्दीपन विभावों को देखकर श्रीजानकीजी के 
वियोग में किष्किंधा-स्थित श्रीरघुनाथजी के वाक्य हैं कि 
“यह वर्षोकालिक विरह-ताप में तोी सब सहन कर सकता हूँ, 
पर ऐसे समय में वेंदेही की क्‍या दशा होगी ९?” यहाँ हों 
राम! के सुख्याथ का बाघ है, क्योंकि जब श्रीराम स्व वक्ता 
हैं, तब “हों राम” कहा जाना व्यर्थ है। इसका--पमैं बस- 
वासादि अनेक दुःख सहन करनेबाला कठोर हृदय राम 
हूँ, यह लक्ष्याथ अदृण किया जाता है । और; कठोरता के 
अतिशय रूप प्रयोजन को सूचन करने के लिये “हों रामः 
पद का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ इस लक्ष्याथे में 
अयोजन होने के कारण यह धर्मिगत लक्षणा है । 

ओर घमगत लक्षणा का उदाहरण पूर्वोक्त गंगा पर गाँव 
है! उसमें गंगा पद्‌ का लक्ष्याथ 'तटः है; और तठ का धर्म 
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पविन्नता आदि हैं। वहाँ तट के घर्म पविन्नतादि (का अतिशय 
सूचन प्रयोजन है, अतः वहाँ धमंगत लक्षणा है। 

यहाँ तक अभिधा और लक्षणा का निरूपण किया गया। 
आगे क्रमप्राप्त व्यंजना! शक्ति का निरूपण किया जायगा ! 


"तृतीय स्तवक 
व्यंजक ओरे व्यंग्याथ 


जिस शब्द का व्य॑जना शक्ति द्वारा वाच्याथ और लक्ष्याथ से 
भिन्न अथ प्रतीत हो, उसे उयंजक शब्द कहते हैं। ओर 
व्यंजना से प्रतीत होनेवाले अथ को व्य॑ग्याथ कहते हैं । 
.. यह ध्यान देने योग्य है कि वाचक और लाकज्षणिक तो केवल शब्द 
ही होते हैं, अर्थ नहीं, पर 'व्यंजकः केवल शब्द ही नहीं) 
किंतु वाच्य, लक्ष्य ओर व्य'ग्य जो तीन प्रकार के अथ हैं, थे 
भी व्य'जक होते हैं, जेसा कि आगे स्पष्ट किया जायगा। और ' 
वहू-व्य ग्याथ 'व्य'जन! द्वारा प्रतीत होता है। 
व्यज़ना 
. अपने-अपने अर्थ का बोध करांके अभिधा 
ओर लक्षणा के विरत (शांत ) हो जाने पर जिस 
शक्ति द्वारा व्यंग्याथ का बोध होता है, उसे 
व्यंजना कहते हैं । 
वाच्याथ और लक्ष्याथ के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के जिस 
शअर्थ की व्य'जना द्वारा प्रतीति होती है, उसे “य'ग्यः कहते हैं । 
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व्यंग्याथ का बोध अभिधा ओर लक्षणा नहीं करा सकतीं, 
क्योंकि शब्द का; बुद्धि का ओर क्रिया का एक व्यापार करके 
विरत (शत ) हो जाने पर फिर व्यापार नहीं हो सकतो-- 
५शब्द्वुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभावः / अभिप्राय यह 
कि एक बार उच्चारण किए गए शब्द का एक ही बार अर्थ 
बोध हो सकता है, अनेक बार नहीं | बुद्धि (ज्ञान ) उदय 
होकर एक ही बार प्रकाश करती है, अर्थात्‌ 'घट” आकार से 
परिणत बुद्धि घट का ही ज्ञान करा सकती है; न कि पट का | 
'तथैव क्रिया भी उत्पन्न होकर एक ही बार अपना काय करती 
है, जेसे बाण एक बार छोड़ा जाने से एक ही बार चलेगा, 
अनेक बार न जा सकेगा। क्योंकि ये तीनो ही क्षणिक 
हैं--उत्पन्न होकर अत्य'त अल्प समय ठहरते हैं। इसी न्याय 
के अनुसार वाच्याथ का बोध कराना अभिधा का और लक्ष्यार्थ 
का बोध कराना लक्षणा का व्यापार है। जब यह अपने-अपने 
एक-एक व्यापार का अर्थात्‌ अभिधा अपने वाच्यार्थ को और 
लक्षणा अपने लक्ष्याथ को बोध करा देती हैं, फिर उनकी शक्ति 
क्ञीण हो जाने से व व्रत हो जाती हैं--हट जाती हैं, फिर 
वे किसी अन्य अथ का बोध नहीं करा सकतीं | किंतु ऐसी 
अवस्था में यदि कहीं वाच्याथ और लक्ष्याथे से भिन्न किसी 
अथ की श्रतीति हांती है, तो वह व्यंजना-शक्ति ही करा 
सकती है । क्‍योंकि जिस अकार अम्रिधा द्वारा लक्ष्यार्थ का 
बोध न हो सकने पर लक्ष्याथ के लिये लक्षणा-शक्ति का 
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स्वीकार किया जाना अनिवाय हुआ, उसी प्रकार अभिधा और 
# ज्क्षणा जिस अथ का बोध नहीं करा सकतीं, उस अथ के लिये 

किसी तीसरी शक्ति का स्वीकार किया जाना सी अनिवाय 
है, और व्यंजना ही ऐसे अथ का बोध करा सकती है। 

व्यंजना का नामाथं--अग्रकट वस्तु को प्रकट करनेवाले 
पदाथ को अंजन ( नेत्रों में लगाने का धुरमा ) कहा जाता है। 
अँजन में “वि” उपसग लगाने से “व्यंजन! शब्द बनता है, 
जिसका अथ है एक विशेष प्रकार का अंजन | साधारण 
अंजन दृष्टि-मालिन्य को नष्ट करके अप्रकट वस्तु को प्रफढ 

. करता है, और यह 'व्यंजनः अभिधा और लक्षणा से अप्रकट 

अथ को प्रकट करता है, अतएवं इस शब्दशक्ति का नाम 
ध्यंजना! है। 

व्यंजना से जाने हुए अर्थ को व्यंग्याथ, ध्वन्याथे, सूच्याथे, 
आत्ञेपाथ और प्रतीयमान आदि कद्टते हैं। क्योंकि यह बाच्याथ 
फी तरह न तो कथित ही होता है, और न लक्ष्याथ की तरह 
लक्षिव ही, किंतु यद्द व्यंजित, ध्वनितः सूचितः आत्तिप्त ओर 
अतीत होता है। काव्य में व्यंग्याथ ही सर्वोपरि महत्त्व-पूर्ण पदार्थ 
है, अतएव उत्तम काव्य वही माना गया है, जिसमें व्यंग्याथ की 
अ्रधानता हो, जैसा कि पहले कहा गया है । 

अभिधा और लक्षणा का व्यापार ( क्रिया ) केवल शब्दों में 
ही होता है, किंतु व्यंजना का शब्द और अथ दोनो में । वयनना 
के निम्नलिखित भेद होते हैं-- 
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अभिधा-मूला--निसके संयोगादि नियंत्रित 
4 _ वाच्या षादि १४ सेद होते हैं---इनकी 
स्पष्टता आगे की जायगी। 
कि :2 लष्षणा के फावज्य- 
प्रकाश के अनुसार १२ भेद एवं साहित्य- 


ट्ि दर्षण के अनुसार ६४ भेद हैं, जो पहले 

हि दिखाए गए हैं, और जिनकी स्पष्टता 
आगे की जायगी । 

--पक्त वैशिष्टयप्रयुक्ता )-५७- 

__“ह.-चवोधव्य वैशिष्टयप्रयुक्ता दठ हि शट 

हि. काकु वेशिष्टथप्रयुक्ता 6 थ पृ 

--वाक्य वैशिष्टयप्रयुक्ता ५ कर न्‍ 

--वाच्य वैशिष्टयप्रयुक्ता ! हट 

--अन्य सन्निधि वैशिष्टयप्रयुक्ता | धर 2! 

--प्रस्ताव वैशिष्यप्रयुक्ता पट लि कि 

--देश वैशिष्टयप्रयुक्ता कं फ़छ 

--काल वैशिष्टयप्रयुक्ता ट्टि हे 

--चेष्ट वैशिष्टयप्रयुक्ता का हि 


इस तालिका के अनुसार व्यंजना शाव्दी और आर्थी दो 

भेदों में विभक्त है । शांष्दी व्यंजना के भी दो भेद हैं-- 
(१) अभिघा-मूल्ना और ( २) लक्षणा-मूला । 
अभिषा-मूला व्यंजना 

संयोग” आदि से अनेकार्थी शब्दों की वाचकता 
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का नियंत्रण हो जाने पर जिसके द्वारा व्यंग्या्थ 
की प्रतीति होती है, उसे अभिषा-सूला व्यंजना 
कहते हैं । 
जिन शछ्दों के एक से अधिक--अनेक--अथ होते हैं, वे 
: अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। अनेकार्थी शब्दों की वाचकता को, 
अर्थात्‌ वाच्याथ का बोध करानेवाली अभिषा की शक्ति को 
संयोग” आदि ( जिनकी स्पष्टता नीचे की जायगो ) एक ही 
खास ध्र्थ में नियंत्रित कर देते हैं । अतएवं उस खास अर्थ 
के सिवा अनेकार्थी शब्द के अन्य अथ अवाच्य हो जाते 
हैं। अर्थात्‌ वे अन्य अर्थ अभिधा द्वारा न हो सकने के 
कारण वाच्याथ नहीं होते । ऐसी अवस्था में अनेकार्थी शब्द के 
वाच्यार्थ से भिन्न जिस किसी अन्य अथ को प्रतीति होठी है, 
वह अभिधा-सूला व्यंजना द्वारा ही हो सकती है । क्योंकि 
अभिधा की शक्ति तो “संयोग” आदि से एक अथ बोध कराके 
रुक जाती है, और पूर्वाक्त सुख्याथ के बाघ आदि तीन कारणों 
के समृह के बिना लक्षणा उपस्थित नहीं हो सकती। अभिघा 
की शक्ति रुक जाने पर ही इसे उपस्थित होने का अवसर 
मिल्नवा है। क्‍योंकि यह व्यंजना अमभिधा के आश्रित है; इसलिये 
यह अभिषा-म॒ल्ा कही जाता है । 
अनेकार्थी शब्दों के एक झुख्याथ का बोध कराके अभिधा 
फी शक्ति को .नियंत्रण करनेवाले 'संयोग” आदि जिन 


धर काव्य-कल्पद्ुम 
कारणों का ऊपर उल्लेख हुआ है, वे (१) संयोग, 
(२) वियोग, ( ३) साहचय, (४) विरोध, (५४) अथ, 
(८) प्रकरण (७) लिंग, ( 5) अन्यसल्लिधि, ( ६ ) सासथ्य, 
(१०) ओचित्य, ( ११) देश, ( १२) काल, ( १३) व्यक्ति 
ओर ( १४ ) स्वर आदि हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

(१) संयोग--जैसे 'शंख-चक्र-सहित हरि ! हरि-शब्द के ' 
इंद्र, विष्णु, सिंह, वानर) सूर्थ और चंद्रमा आदि अनेक अथ 
हैं । किंतु शंख-चक्र का सर्बंध केवल भगवान्‌ श्रीविष्णु के 
साथ ही प्रसिद्ध है, अतः यहाँ 'शंख-चक्र” के संयोग ने 'शंख- 
चक्र-सहदितः कहने से “हरि! शब्द को केवल "विष्णु! के अथ 
में दी नियंत्रित कर दिया है। यहाँ हरि-शब्द के इंद्र आदि अन्य 
अर्थ बोध कराने में अभिधा शक्तित 'शंख-चक्र-सहित”ः कथन 
से रुक गई है। इसी प्रकार-- 

पुष्कर सोदत चंद सो वचन पत्नास के फूल। 

पुष्कर और वन झअनेकार्थी शब्द हैं--पुष्कर का अथ 
आकाश है ओर तालाब भी | बन का अथ जंगल है और 
जज भो । ऊितु यहाँ चंद्रमा के संयोग ने पुष्कर! को आकाश 
के अर्थ में ओर पत्नाश के फूल के संयोग ने वन! को जंगल 
के अथ्थ में ही नियंत्रित कर दिया है। अतः यहाँ इनका क्रमशः 
आकाश और जंगल ही अर्थ हो सकता है, दूसरा अथ नहीं 
हो सकता । 

(२) वियोग--जेसे 'शंख-चक्र-रद्दित हरि ।! इसमें शंख- 
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चक्र के वियोग ने “हरि! शब्द को श्रीविष्णु के अथ में नियंत्रित 
कर दिया है | 'हरि! शब्द का यहाँ विष्णु के सिवा दूसरा 
धआथ बोध होने में शंख-चक्र के वियोग ने रुकावट कर दी है। 
इसी प्रकार-- 

सोहत नाग न मद विना, तान विना नहिं राग । 

जाग! ओर 'राग' अनेकार्थी शब्द हैं। नागाका अथ हाथी 
है और सपे भी । राग का अथ अनुराग और रंग है, तथा गाने 
फी रागिनी भी । यहाँ मद के वियोग ने नाग का अथथे 
केवल हाथी और तान के वियोग ने राग का अथ 
केवल गाने की रागिनी बोध कराके अन्य अर्थों में रुकावट 
कर दी है । 

(३ ) साहइचय--जैसे “राम लक्ष्मण |! राम ओर क्क्ष्मण 
दोनो अनेकार्थी हैं। 'राम! का अथ दाशरथी श्रीरास, परशुराम 
और बलराम आदि है, ओर लच्मण का अथे दशरथ-पुत्र 
लक्ष्मण, सारस पक्ती ओर दुर्योधन का पुत्र आदि है। 
यहाँ लक्ष्मण शब्द के साहचय से--साथ होने से--'रास? शब्द्‌ 
का श्रोदाशरथी राम और रास शब्द के साहचय से लक्ष्मण 
का अर्थ दशरथ-कुमार लक्ष्मण ही बोध हो सकता है--अन्य 
शर्थ बोध कराने में साहचय के कारण रुकावट हो जाती है । 
इसी प्रकार-- 

विनय तहाँ, वैमव तर्दाँ, हरि-अजुन निद्दि भोर। . 
हरि और अज़ुन दोनो शब्द अनेकार्थी हैं । इनके 
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परस्पर के साहचर्य से हरि का श्रीकृष्ण और अजन का 
पांडु-तंदन अज्त ही अर्थ हो सकता है। "संयोग! श्पोर 
साइचये में यह भेद है कि जहाँ प्रसिद्ध सासान्य-संत्रंध 
शब्द द्वारा कथन हो, वहाँ 'संयोग' होता है, जेसे 'सगाण्डी- 
वो5जुनः (गांडीव-सहित अजुन ) । इसमें “सहित! शब्द 
द्वारा प्रसिद्ध संबंध कहा गया है। और जहाँ केवल संबंधियों 
का कथन-मान्र होता है, वहाँ साहचय होता है। जेसे गाण्डी- 
वाजनो ( गांडीव अर्जन ) इसमें 'सहितः आदि शब्द के विना 
संबंधी-मात्र का कथन है । 

(४) विरोध--जेसे “राम-रावणश । रास शब्द अले- 
कार्थों है; पर वह विरोधी 'रावण' शब्द के समीप होने से 
यहाँ 'राम! का दशरथ-नंदन राम ही अर्थ हो सकता है। यहाँ 
साहचय नहीं; विरोध ही प्रधान है । 

(४ ) अथ--जेंसे 

'भ्व-खेद-छेदन के लिये क्‍यों स्थाणु को सजते नहों ।! 

'स्थाणु? का अथ श्रीमहादेवजी है, और विना शाखा-पत्रवाले 
वृक्ष का दूँठ भी । यहाँ संसार-ताप-नाश करने रूप अथ के 
चल से स्थाणु का अथ श्रीमद्दादेव ही हो सकता है । इसमें 
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। 

(६) प्रकरण-'सेंघव ले आओ 7 'सैंघव' का अथ सेंधा 
नमक ओर सिंधुदेश में उत्पन्न घोह्ा भी है। यह वाक्य 
भोजन के प्रकरण में कद्दा जायगा, तो इसका अथे सेंघा नमक 
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ही होगा, ओर बाहर जाने के समय कहा जायगा, तो घोड़ा 
अथे होगा। प्राकरणिक अर्थ का बोध कराके दूसरे अथ के 
योध कराने में अभिधा रुक जायगी । 

(७ ) लिंग-लिंग का अथ यहाँ लक्षण या विशेषता-सूचक 
चिह्न है। जेसे 

फुपित सकरध्वल हुआ, मर्योद सब जाती रही ।? 
मकरध्बज का अथ समुद्र है और कामदेव भी। यहाँ 
कोप के चिह्न ( लिंग) से कामदेव का अथ ही बोध होता 
है, क्योंकि समुद्र में वस्तुतः कोप संभव नहीं । इसमें पूर्वोक्त 
प्ंयोग” संत्रंघ के सिचा अन्य संवंध द्वारा संबंध के अनुकूल 
एक अथ प्रहण किया जाता है। 

(५) अन्य सन्निधि--जैसे 'कर सो सोहत नाग ।? 'नाग! 
ओर 'कर' अनेकार्थी हैं।कर-शब्द की समीपता से नाग का 
ध्र्थ हाथी और नाग की रूमीपता से 'कर! का अथ द्वाथी की 
.सूँड़ द्वी बोध द्वोता है। 

(६ ) सामथ्य-जैसे 'मधुमत्त कोकिल |? 'मधु' शब्द के 
मदिरि। मकरंद, एक देत्य, वसंत-ऋतु आदि अनेक अथ हैं। 
किंतु कोकिल को मतवाली बनाने को सामथ्य वसंत-ऋतु में ही 
है, इसलिये 'मधु' का अथ यहाँ वसंत ही हो सकता है। 

( १० ) औचिश्य--जेसे 

“रे सब, सबसों निरस रष्टू, सरस रास सों होहि; 
इृहै सिखावन देत है तुलसी निसि-दिन तोहि।!”” 
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निरस का अथ न्यून और रस-हीन भी है। सरसख का 
अर्थ अधिक और रसन्युक्त भी है। यहाँ जगत्‌ से न्‍्यून और 
रास से अधिक यह अथ अनुचित है, इसलिये 'राम के विषय 
में सरख और जगत्‌ से रस-हीन रद्दना! ओचित्य से बोध 
होगा है। क्‍योंकि यही अर्थ उचित है । 

( ११ ) देश--जेसे 

“ज्यों विहरत घनस्थाम नभ, स्यों विहरत ब्रज्ष रास ।! 

घन स्याम का अथ है श्याम मेघ और श्रीकृष्ण । 'रासः 
शब्द भी अनेकार्थी है, किंतु नमः और “ब्रज” शब्द देश-बाचक 
की समीपता से यहाँ घनश्याम का अथ मेघ और राम का 
अर्थ श्रीवल्तराम ही हो सकता है । 

(१२) काल--जे से 'चित्रभानु निसि में लखत | चित्रभानु का 
धअथ सूर्य भी है और अग्नि भी । कितु रात्रि में अग्नि का ही 
प्रकाश होता है, न कि सूर्य का; अतः काल्न-वाचक “निस्ि! शब्द 

ने यहाँ चित्रभानु को अग्नि के अथ में ही नियंत्रित कर दिया है । 

(१३ ) व्यक्ति-जसे 

“छाट्टे को सोचति (सखी ! फाहे होत विहात्त $ 
वुधि-छुल्न-वत्त करि राखिहों पति तेरी नव-बात्त ।” 

'पति? शब्द अनेकार्थी है।ये परकीया नायिका से दूती 
के वाक्य हें--'तिरी पति में रख लूँगी।” 'तेरी? स्लीलिंग होने से 
पति का अथ यहाँ लज्जा ही हो सकता है, न कि स्वामी । यहाँ 
व्यक्ति! से स्लीलिंग, पुंलिंग का ताश्पय है । 


तृतीय स्तवक श्र 


(१४ ) स्वर--आचारयों का मत है कि स्वर का प्रायः वेद 
ही में प्रयोग छोता है, पर बातचीत में भी स्वर की'विलक्षणता 
से वाक्य का एक खास अर्थ निर्णय किया जा सकता है। 

ऊपर के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट है कि इन 'संयोग” आदि 

'कारणों से अनेकार्थी शब्दों का एक वाच्य अथ ही अभिधा 
द्वारा बोध हो सकता है--अन्य अथथ बोध कराने में अभिधा 
की शक्ति इनके द्वारा नियंत्रित हो जाती है, अतः अन्य अथे 
अवाच्य हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अन्य अर्थों के अवच्य 
हो जाने पर. जब किसी अनेकार्थी शब्द में किसी दूसरे अथ 
की प्रतीति होती है, तो श्रमिधा-मूला व्यंजना द्वारा हो हो 
सकती है। अभिषा-मूला व्यंजना का उदाहरण-- 
भद्गाश्म है भति विशाल सुन्वेश उच्च, 
है पास में बहु शिलौसुख भो स-पक ; 
नो है सदैव परवारण शोभनीय , 
दानांबु - सेचनमयी कर है तदीय । 

इसमें कवि द्वारा किसी राजा को प्रशंसा को गई है कि 
जो भद्गात्म > शुद्ध 'अंतःकरणवाला, विशाल वंश में +- उच्च कुल 
में उत्पन्न है, जिसके समीप स-पत्त शिल्षीमुख-पंखदार बार्णों 
का समद्द है, जो पर वारण --शत्रु आ को निवारण करनेवाल्ा 
है, और जिसका कर-हाथ सदा ही दान देने को लिए हुए जल 
से शोभित रद्दता है । यद्द वाच्याथ है। क्‍योंकि कवि द्वारा 
राजा को प्रशंसा किए जाने का प्रकरण था । इस प्राकरणिक 


ध्प्प काव्यन्क्ल्पदुस 


वाच्यार्थ का बोध कराके अभिघा की शक्तित पूर्वाक्‍्त संयोग 


आदि कारणों में कथित अकऋरण' के द्वारा रुक जाती है। 


प्रकरणगत राजा को प्रशंसा के सिवा दूसरा अथ अभिधा 
ट्वारा वोध नहीं हो सकता । किंतु इस पद्म में 'भद्रास्म' आदि 
चहुत-से ऐसे शब्दों का प्रयोग है, जो अनेकार्थी हैं। अतः इस 
वर्णन में एक दुसरा अरथ--हाथी के वणणुन का सी--यह्द प्रतीत 
होता है कि जो परवारण श्रेष्ठ हाथी, भक्वात्म >भद्र 
जाति का, विशालवंश>-वड़े बाँस के समान ऊँचा अथवा 
जिसकी पीठ का बाँस ऊँचा है, ओर जिसके पास शिती- 
मुख --भोंरों के समूह रहते हैं, क्योंकि उसकी दानांबु-सेचल- 
मयी कर है-सूँड़ सद के चूने से सदैव शोभित रहती है। 
यह दूसरा अर्थ, जो हाथी के वर्णन का है, वाच्याथ नहीं, 
क्योंकि वाच्याथे तो उसे ही कहा जायगा, जो अभिधा शक्ति द्वारा 
बोध हो ( जेसा कि वाच्याथ की स्पष्टता में पहले कहा गया 
है ), क्रितु अमिया की शक्ति तो प्रकरण के कारण यहाँ राजा 
के वर्णन का एक अथ बोध कराके रुक जाती है--प्रकरण ने 
अमिधा की शक्ति को दूसरा अर्थ बोध कराने से रोक दिया है। 
ओर न यह लक्ष्याथ दी है, क्योंकि लक्षणा द्वारा लक्ष्याथ तो बहीं 
प्रहण किया जाता है, जहाँ वाच्याथ का बाघ होता है, किंतु यहाँ 
राजा के वणन के अथे का याघ नहीं | अतः स्पष्ट है कि ऊपर 
जो हाथी के वर्शनवाला अथ है; वह न तो वाच्यार्थ ही है और 
न छक्ष्याथ ही, किंतु उन दोनो से भिन्न है--व्यंग्याथ है, जो 


वनीय स्तवक भर 


अभिषा-मूला उर्यंजना का व्यापार है। इस व्यंग्यार्थ को यहाँ 
अभिधा फी शक्ति रुक जाने पर ही उपस्थित होने का अवसर 
मिल्षा है। “भद्वात्म' के स्थान पर 'कल्याणास्मक' और शिक्ी- 
भुख! आदि के स्थान पर 'वाण? आदि पर्याय शब्द बदल देने 
पर हाथी के वर्णनवाले व्यंग्य अथ की प्रतीति नहीं हो 
सकती, इसलिये यह उयंजना शब्द के आश्रित होने से 
शाउदी है। 

इस प्रसंग में एक महत्त्व-पूर्ण बात यह भी उल्लेखनीय 
है कि अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग में 'ए्लेष” अलंकार भी होता 
है। श्लेप में जो शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे 
सब वाच्याथ ही होते हैं, क्योंकि वे सभी अथ प्रकरणगत 
होते हैं। जिस प्रकार अभिधा-समूला व्यंजना का व्यंस्याथे, 
( अनेकार्थी शब्द का वाच्याथ अभिधा द्वारा बोध हो जाने पर ) 
धअभिधा की शक्ति के रुक जाने पर, होता है, उस प्रकार श्लेष 
में अभिधा की शक्ति रुक जाने पर दूसरा अर्थ नहीं होता, 
किंतु अभिधा शक्ति द्वारा ही सभी अर्थ एक साथ बोध होते 
हैं| इसके सिवा श्लिप्ट रूपक अलंकार में भी अनेकार्थी शब्दों 
के एक से अधिक अथ होते हैं, पर वहाँ विशेष्य-वाचक पद्‌ 
अनेकार्थी नहीं होता--केवल विशेषण ही श्लिष्ट होते हैं। 
कितु व्यंजना में विशेष्य-वाचक ओर विशेषण-वाचक सभी 
शब्द अनेकार्थी होते हैं। इनमें यही भेद है, अधिक स्पष्टीकरण 
आगे अलंकार-प्रकरण में किया जायगा । 


६० काव्य-कल्पद्ुम 
लक्षणा-मला शाब्दी ब्यंजना 
जिस प्रयोजन के लिये लाक्षणशिक शब्द का 
प्रयोग किया जाता है, उस प्रयोजन की प्रतीति 
करानेवाली शक्ति को लक्षणा-मृूला व्यंजना 
कहते हैं । 
लक्षणा प्रकरण में कह घके हैं कि प्रयोजनवती लक्षणा में 
जितने प्रयोनन कहा जाता है; वह व्यंग्याथ है। उस व्यंग्याथे 
का ज्ञान करनेवाली लक्षणा-मुला व्यंजना ही है, न्‌ कि 
धअभिधा और लक्षणा । जेसे गंगा पर गाँव” इस लक्षणा के 
उदाहरण में लाज्ञणिक धगंगा! शब्द का प्रयोग तट में पवित्रता 
अादि धम सूचित करने के प्रयोजन से किया गया है। इस 
प्रयोजन का अर्थात्‌ चट में पविन्नतादि धर्मा का सूचन न तो 
अपिधा ही करा सकती है, क्‍योंकि अभिधा तो गंगा शब्द का 
संकेतित वाच्याथ. जो प्रवाह (धारा) ह, उसी का बोध 
करा सकती है, और न लक्षणा ही, क्योंकि जहाँ मुख्याथ 
का बाघ, मुख्याथ का लक्ष्याथ के साथ संबंध और प्रयो- 
जन, थे तीन कारण होते हैं, वहीं लक्षणा हो सकती है। 
तट! गंगा शब्द का लक्ष्याथ के न कि सुख्या थे $ यहाँ 
। लक्ष्याथ तट का बाघ नहीं है, क्योंकि तट पर गाँव का होना 
असंभव नहीं | ओर न तर का पवितन्नतादि धर्मो: से. संबंध ही 
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है, क्‍योंकि पवित्रतादि धमम गंगा के प्रवाह के हैं न कि तट के | 
ओर न पवित्रतादि धर्मा' का (जो स्वयं प्रयोजन हैं ) बोघ 
होने में कोई दूसरा प्रयोजन ही है, अर्थात्‌ पविन्रतादि घर्म तट 
में सूचन करने के प्रयोजन के लिये तो लाक्षणिक गंगा शब्द 
का प्रयोग ही किया गया है, फिर प्रयोजन में दूसरा प्रयोजन 
क्या हो सकता है १ यदि एक प्रयोजन में दूसरा, दूसरे में 
तीसरा; तीसरे में चौथा प्रयोजन स्वीकार किया ज्ञाक तो 
इस प्रयोजन-श्र'खला का तो कहीं अंत ही न दो सकेगा, 
फलतः अनवस्था$ के कारण सूलभूत प्रयोजन भी-- 
जिसके लिये लक्षणा की जाती है--निमूल हो जायगा। कहा 
है-- 

यस्य प्रतीतिमाधातु” ज्क्षणा समुपास्यते ; 

फल्ने शब्देकगस्येडप्न ध्य'जनाज्ञापरा क्रिया। 


नाभिधा समयाभावात्‌ हेस्वभावात्न लत्तणा | 
( काव्य-प्रकाश २। १४-१४ ) 


निष्कप यह है कि लक्षणा में जो प्रयोजन अर्थात्‌ 
व्यंग्या्थ होता है, उसे अभिधा ओर लक्षणा दोनो ही प्रतीत 
नहीं करा सकतीं--केवल लक्षणा-मूला व्यंजना द्वारा ही 
वह प्रतीत दो सकता है । 

उपयुक्त दोनो अभिधा-मूला और लक्षणा-मूला उय्रंजना 





$ झनवस्था झूठे तर्क को कहते हैं, जो अप्रामाणिक, अंत्त-रहित 
प्रवाइ-सूल्क है, कहा है--'मूजत्यकरीं चाहुरनपस्था व॑ दूषणम! । 


दर काव्य-कल्पदुस 


शाव्दी इसलिये हैं कि ये शब्द पर अवलंबित हैँ--अभिधा- 
मूला तो अनेकार्थी शब्दों पर निभेर है। और लक्षणा-सूला 
ज्ञाज्षणिक शब्दों पर । 


गआ्रार्थी व्यंजना 


(१) वक्‍त, (२) बोध व्य, (३ ) काकु, (४) वाक्य 
(४) धाच्य; (६) अन्यसन्निधि, (७) प्रस्ताव, (८) 
देश और (६) काल आदि के वैशिष्टय ( विशेषता था 
चिलक्षणता ) से जिस शक्ति द्वारा व्यंग्याथ को प्रतीति होती 
है, चह आर्थी व्यंजना कही जाती है। 

(१) वक्‍त वेशिएथ--वाक्य के कहनेवाले को वक्‍तृ 
कहते हैं। वक्ता स्वयं कवि होता है या कवि-निबद्ध पात्र 
अर्थात्‌ कवि द्वारा कल्पित व्यक्ति । वक्ता की उक्ति की 
विशेषता से जह्दाँ व्यंग्याथ सूचित होता है, उसे चक्तवैशिष्टथ 
कद्दते हूँ । 

उदाहरणु-- 

४प्रीतम की यह रीति सखि, सोपै कही न जाय ; 
सिसकत हू ढिग ही रत, पत्ष न वियोग सुद्ाय ।? 

यहाँ कबि-कल्पित नायिका वक्ता है। उसकी इस उक्कि के 
चेशिष्टथ से यह व्यंग्याथ सूचित होता है कि 'में अत्यंत रूपवती 
हूँ) मेरा पति झुक पर अध्यंत आसक्क है ।? यह आर्थी व्यंजना 
इसलिये है कि यहाँ 'मिमकतः के स्थान पर “अनादर! आदि 


डा 
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ओऔर “ढिंग” के स्थान पर 'समीप!? आदि उसी भ्र्थ के बोधक 


' शब्द बदल देने पर भी उक्त -व्य॑ग्याथे प्रतीत होता रहता है, 


अर्थात्‌ यहाँ व्यग्याथ शाब्दी व्यंजना की तरह शब्दों पर 
अवलंबित नहीं, किंतु अथे के श्राश्रित है। आर्थी व्यंजना के 
सभी उदाहरणों में भी शब्द-परिवतन करने पर व्यंग्याथ दीः 


' प्रतीति होती रहती है । 


इसी प्रकार--- 
“सनरंजन अंजन के तन सें श्ैंगराग रखें रति रंगन में ; 
गृह के सिगरे नित्र फाज करें गुरु लोगन के सतसंगन में । 
फहिए फहि कौन सों कौन सुनें सु सहैं बनें प्रेम-प्रसंगन में ; 
घनि वे, धनि हैं तिनके लह्ने, पद्विरं गहने नित अंगन में ।'' 
यहाँ भी प्रेम-गर्विता रूपवती नायिका वक्ता है। इसमें “मेरा' 
पति सुके; कहीं भी बाहर नहीं जाने देता? यद्द जो व्यंग्य है, 
बह वक्का की उक्ति-वेशिष्टय से सूचित होता है। . 
(२ ) बोधव्य वेशिष्टय-श्रोता को बोधव्य कहते हैं। जहाँ 
वाक्य को सुननेवाले की विशेषता से व्य॑ग्यार्थ का सूचन हो । 
उदाहरणु--- 
कु के तट चंदन छव्यो सबें, अघरानहु पे न रही भरनाईं ; 
हंग-कंजन फोर निरंजन भे तनु अंगन में पुलकावलि छाईं। 
घहि ज्ञानत पीर द्वितून की तू, अरी ! बोलियो रूठ कहाँ पढ़ि आई $ 
पवसों गई न्द्वाइवे वापी डी तू न गई तिद्दि पापी के पास धहाँई! 
अपने नायक को बुलाने को भेजी हुई किंतु वहाँ जाकर 


६४8 काव्य-कल्पदुम 


उसके साथ रमण करके लौटी हुईं, पर अपने को वापी 
( तालाब ) पर स्नान करके आई हुई बतलानेवाली दूती “ 
? से यह अन्यसंभोगढु[खिता नायिका की उक्ति है | यहां 
दूती बोधव्य ( सुननेवाली ) है । नायिका के इन वाक्यों 
से 'तू वापी स्नान करने को कब गई थी ! तुकके तो नायक के 
पास बुलाने को भेजा था, और तू उसके साथ रमण 
करके आइ है। !! जो व्यंग्यार्थ सूचित होता है, चढ तभी 
सूचित हो सकता है, जब तादश दूती--श्रोता--के प्रति ये 
वाक्य कहें जायें । यदि इस प्रकार की दूती के अतिरिक्त 
दूसरे किसी को कहे जायें, तो उक्त व्यंग्यार्थ सूचित नहीं 
हो सकता । इसलिये बोधव्य की विशेषता से ही इसमें 
व्यंग्याथ है । 
ओर भी-- 


१ एस पद्च में स्नान के कथन की पुष्टि करने के लिये जो चागय 
नायिका के हैं, उनमें रति-चिह्द-सूचक व्यंग्या्थ हैं । जैसे 'कु्चों के तट 
का घंदन छुट गया! कहने में व्यंग्य यह है कि स्नान करने से केवल 
कपरी भाग का चंदन ही छुटता है, न कि संघि-भाग फा। संधि- 
भाग का घंदन सर्दुनाधिक्य से ही छुट सफता है। अघर की भरुणता 
छुट जाने में व्यंग्य यह दे कि स्नान से ऊपर के होठ का भी रंग छुल्ले 
विना नहीं रह सकता, काम-शासत्र में नीचे के अधघर के उंवन का 
ही विधान है। नेत्रों के प्रांत भाग का अजन सी चंबनाधिकय से ही 


छुस्ता है, नकि स्नान-सात्र से । रोमांच का होना स्नान और रति 
दोनो में समान है। 


छतीय स्ववक . धर 


“धाम धरीक निवारिएु कलित कलित अकि-पुंज; 
लमुना तीर तमाल तर सि्षत सालती कुज।” 
ध्वयंदूतिका नायिका के इस वाक्य में संकेत-स्थान का 
सूचित किया जाना व्यंग्याथ है | यहाँ नायक बोधच्य होने 
से ही व्यंग्याथ प्रतीत हो सकता है। 

(३ ) काऊकु-वैशिष्व्य--एक विशेष प्रकार की कैठ-ध्वति 
से कह्टे हुए वाक्य को 'काकु” कहते हें--“मिन्नकण्ठध्चूनि- 
धीरः काकुरित्यभिधीयते ।” जहाँ केवल काकु उक्कि से उयंग्यार्थ 
अतीत होता है; वहाँ तो गुणीमभूत व्यंग्य ही रहता है, ओर जहाँ 
काकु उक्ति की विशेषता से व्यंग्याथ प्रतीत हो, बहाँ काकु- 
चैशिष्य्यद्ोता है |. 

उदाहरणु-- 

“किसी न गोकुल कुल-बधू ? फाहि न किद्दि सिख दीन £ 

कौने तजी न फुल-ली हौ मुरज्ी-सुर-छ्वीन १! 
मुरली की ध्वनि सुनकर विवश हो श्रीनंदनंद्न के समीप 
जाने को उद्यत किसी गोपी की अपनी उस सखी के प्रति यह्‌ 
उक्ति है; जो उसे वहाँ न जाने की शिक्षा दे रही थी। इसमें 
त्तीन फाकु उक्ति है--( १) 'किती न गोकुल कुल्न-बधू*--गोकुलत 
में कितनी कुलांगनाएँ नहीं हैं ? ( इस काकु उक्ति से यह अथे 
खिंचकर आता है कि प्रायः सभी कुल्न-बधू ही तो हैं । ) (२) 
फाधि न किहिं सिख दीना--किसको किसने शिक्षा नहीं 
दी? (सभी को सब ऐसी शिक्षाएंँ देती रहती हैं। ) ( ३ ) 'कोने 


छंद. काज्य-कल्पद्ुम 


तजी न कुल-गजीः--पर यह बता कि बंशी की मनोहर 
ध्वनि को सुनकर किसने कुल की सर्यादा चहीं छोड़ी ? , 
(सभी ने तो छोड़ दी है। ) यहाँ इन काऊ बक्तियों के आगे 
कोष्ठक में जो वाक्य लिखे गए हैं। वे काकु उक्ति के 
व्यंग्य अथ हैं, उन्हीं में इन काकु उक्तियों के प्रश्नों का उत्तर 
हो जाता है, काकु उक्ति हारा इससे अधिक कुछ व्यंग्याथ 
प्रतीत नहीं हो सकता । किंतु निम्ब-लिखित जो व्यंग्याथ इस 
उक्ति में प्रतीत होता है; बह काकु वेशिएथ द्वारा ही है। “तू जो 
अब मुझे उपदेश दे रही है, क्या कभी सुरलीमनोहर की सुरत्ी 
की चेतोह्ारी ध्यनि सुनकर और मेरे-जेसी दशा को प्राप्त 
होकर तथा उस अबसर पर तुमे भी ऐसी शिक्षा मिलने पर 
क्या तू श्रीनंदुकुमार के समीप न पहुँची थी १ फिर मुझे यह 
र्ूठा उपदेश क्‍यों सुना रही है ? सच है, उपदेश दूसरों को दी 
देने के लिये हुआ करते हैं।” यह व्य॑ग्याथ सूचित होता हैः और . 
यही व्यंग्याथे प्रधान है । यह काकु उक्ति द्वारा आत्िप्त नहीं_ 
ट्ीवा--काकु उक्ति तो केवज्न सहायक मात्र है। अतः यहाँ 
काकु-वेशिष्ट्य है। गुणीभूत व्यंग्य का एक भेद 'काक्ाज्तिप्त 
व्यंग्य! है। उसमें भी काकु उक्ति द्वारा च्य॑ग्यार्थ होता है, पर 
इसमें।ओर उसमें यह भेद है कि व्दाँ व्यंग्याथ प्रधान नहीं, किंतु 
गोण होता है। वद्द काकात्षिप्त-मात्न है--काकु उक्ति के साथ 
तत्काल ही खिंचकर सूचित दो जाता है, जैसा कि ऊपर को 
तीनो काकु उक्तियों के आये कोष्ठक में दिखाए हुए वाक्‍्यों के 


तृतीय स्तवक द्व्छ 


व्यंग्याथ वाच्यार्थ के प्रश्न के साथ ही तत्काल प्रतीत हो जाते हैं। 

(४ ) वाक्य-चेशिष्व्य--सारे वाक्य की विशेषता से 
उ्यंग्याथ का प्रतीत होना । 

उदाहरण-- 

सम कपोल्न तजि श्रनव तब शग न कियो कित गौन 
मैं हैँ चही, कपोल घह, अब वह पिय ! न चितौन ! 

ये अपने प्रच्छाज्ञ कामुक नायक को नायिका: के वाक्य 
हैं। 'तव अर्थात्‌ जब मेरे समीप बैठो हुई तुम्हारी प्रेमिका का 
प्रतिबिंब मेरी कपोत्नस्थली पर पड़ रहा था, भेरे कपोलों को 
छोड़कर तुम्हारी दृष्टि अन्यत्र कहीं भी नहीं जाती थी, 
किंतु अब, जब कि वह आपकी प्रेमिका यहाँ से चली गई है, 
ओर उसका प्रतिबिंब मेरी कपोलस्थली पर नहीं रहा, यद्यपि 
में वही हैँ; ओर मेरे कपोज्न भी यही हैं, पर आपकी 
दृष्टि वह नहीं--मेरे कपोल्न पर नहीं आती ।! इस सारे वाक्य 
की विशेषता से यह्‌ व्यंग्य सूचन होता है कि “आपका प्रेम 
सुझ पर नहीं, उसी युवती पर है, जो अभी यहाँ बैठी हुई थी) 
इसलिये यहाँ वाक्य-चैशिष्ट्य है । 

(४) वाच्य-्नैशिष्टय--उस्क्ष्ट विशेषणोंवाले वाक्य की 
विशेषता से व्यंग्याथे का सूचित होना । 

उदाहरणु--- 

घन रंभन थंभन पाँवन सों रु कदृंबन सों सरसावनो है; 
झति मंजु बतानि के कुजन में अलि-यु'जन सों मनभावनो है । 


ध्ष्प काव्य-कल्पद्ुम 


मलयानित्न सीतल संद वहै, हिय क्ाम-डर्मंग बढ़ावनों हे; 
अवलोकु प्रिये ! जमुना-वट को सहजें यह कैसो लुभावनो है । 
यहाँ श्रेणी-बद्ध सघन कदली ओर कदंबन्चुक्त, लता-कुंजों 
में अ्रमरों का गंजार और मलय-सारुत आदि कामोद्वीपक 
विशेषणोंवाले वाक्याथ की विशेषता द्वारा रमणास्सुक नायक की 
नायिका के प्रति रति-प्राथना-रूप व्य॑ग्याथे का सूचन होता है। 
(६) अन्य सन्निधि--वक्ता ओर संबोध्य ( जिसको कहा 
जाय ) के अतिरिक्त तीसरे पुरुष की समीपता के कारण 
व्यंग्याथ का सूचित होना । 
उदाहरण-- 
सौंप्यो सब शुए-काज सुध्दि अहो मिरदई सास! !' 
सार समय हु छिनक अति ! हो न होय अवकास | 
अपने प्र म-पात्र को सुनाकर अपने समीप बेठी हुई सखी के 
प्रति यह परकीया नायिका को उक्ति है। यहाँ वक्ता नायिका 
है और संवोध्य उसकी सखी , क्योंकि सखी के प्रति ही उसने 
यह वाक्य कहा है। यहाँ तीसरे व्यक्ति को--अपने प्रेस-पात्र 
फो--यह वाक्य सुनाकर उससे संध्या समय में मिलने का 
व्यंग्याथ में सूचन किया गया है। 
(७ ) प्रकरण-वेशिष्टय--विशेष प्रकरण होने के कारण 
जहाँ व्यंग्याथ का सूचित द्वोना | उदाहरण-- 
घुनियत तव पिय झात है साँक समय सखि ध्राज ; 
करत न क्‍यों उपकरन तू, क्‍यों बैदी वेकाल ! 


तृतीय स्तवक द्् 


_ यह्‌ उप-नायक #% समीप अभिसार को जाने के लिये उद्यद 
नायिका के प्रति उसकी अंतरंग सखी की छउक्ति है। यहाँ 
अभिसार को रोकना व्य॑ग्याथे है। यद्द व्यंग्य झमिसार को 
जाने का प्रकरण होने से ही सूचित हो सकता है । 

(८) देश-वैशिष्टय-हथान की विशेषता से व्यंग्याथ का 
सचित होना । जैसे-- | 
चित्रदूट-गिरि है वही, जहँ सिय लछुमन साथ-- 
पास सरित मंदाकिनो वास कियो रघुनाथ । 
यहाँ श्रीरघुनाथजी के निवास्र के कारण चित्रकूट के स्थल 
की विशेषता से उसकी परम पावनता व्यंग्याथ में सूचन 
होती है। और सी-- 
“बेलिन सो लपटय रही हैं तमालन की 'अचली अति कारी ; 
कोकिल, केकी, फपोतन के कुल केलि करें जहँ शानेंद भारी। 
सोच करो निन, होहु सुखी, मतिराम प्रबीन सबै नर-नारी ; 
संजुल वंजुल कुंजन में घन पूंज सखी ससुरारि तिहारी ।” 
अनुशयाना नायिका के प्रति सखी की इस उऊक्ति में जो 
बंजुल कंज आदि का होना कद्दा गया है, उसके द्वारा नायिका 
को उसकी ससुरार में सहेट स्थान का सूचन किया गया है। 
(६) काल-बैशिष्टय--समय की विशेषता के कारण 
व्यंग्याथ का सूचित होना | उदाहरण-- 
गुरु जन परवस पीय ! तुम गमन करत मधुकाल ; 
हतभागिनि हों, का कहों, सुनि हो सब मो हाल । 


७० काव्य-कल्पदठुस 


यहाँ वर्संत-काल के कारण यह व्य॑ग्याथे सूचन द्वोता है कि 
“ववर्सत का समय घर पर आने का है, न कि विदेश गसमन का । 
आप भले ही जाइए, पर मेरी दशा आप वहीं यह सुनेंगे कि 
बह जीती नहीं है ॥ 

(१०) चेष्ठा-वेशिष्टय-चेष्टा द्वारा व्यंग्याथ का सू् त्‌ 
होना । जेसे-- 

“ज्हाय पहरि पट उठि कियो जेंदी मिस परनाम ; 
धग चलाय घर को चली, बिदा किए घनस्थास ।”! 

कोई गोपांगना यम्ुना-तट पर स्नान कर रही थी, वहाँ 
श्रीनंद्लंदन को आए देखकर नेत्रों की चेष्ठा से उसने संकरेत- 
स्थल पर अपना आना सूचन किया है । 

ये सब उदाहरण एक-एक वेशिष्टथ के हैं। कहीं वक्त, 
बोधव्य आदि अनेक वेशिष्टथ एक ही पय में एकन्नित हो 
जाते हैं । जेसे-- 
यह फाद रसात् वसंत झहो ! कुसुमायुध बान चलावतु री 
फिर धीर-समीर सुगंधित ये तरुनीन अधीर बनावतु री। 
घन संजुल् वंजुल कुजवनी सजनी ये घनी ललचावतुरी; 
नहिं पास पिया, करिए जु कहा / झ्ब तू ही तो वयों न यतावतु री ? 

अंतरंग सखी के प्रति यह नायिका की उक्ति है। वसंत के 
कथन से काल-बेशिष्टथ और वंजुल-कुंज के कथन से देश- 
देशिष्टथ है। नायिका वक्ता है, अत्तः चकक्‍तृ-चैशिष्टन्य है। 
संपूर्ण वाक्याथ में सखो को प्रच्छन्न कामुक के बुलाने के लिये 


है 
श 
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कहा जाना वाक्य-वैशिष्टय भी है । इसमें वक्त आदि 
वैशिष्टय से प्रथक्‌-प्रथक्‌ व्य॑ंग्या्थ सूचित होता है । कहीं 
अनेक वैशिष्टओं के संयोग से एक ही व्य॑ग्याथे सूचित 
होता है । जैसे-- 
हों इत सोवतु, सास उत्त, लखि किन ले दिन माय; 
अरे पथिक | निसि-अंघ तू गिरियो जिन कहूँ झाय। 

यह कामुक पथिक के प्रति स्वयंदूतिका नायिका की उक्ति 
है। 'में यहाँ सोती हूँ, और मेरी सास्र वहाँ। तू दिन में यह 
धथान देख ले । तुमे रतोंघ आती हैं । रात में कहीं हम लोगों के 
ऊपर आकर न गिर जाना ।? इस ऊक्ति में वक्ता नायिका और 
बोधठय पथिक दोनो के वेशिष्टथ से नायिका द्वारा अपना 
शयन-स्थल सूचन-रूप व्य॑ग्याथे है। इसी प्रकार दो से अधिक 
बेशिष्टथ के मिलने पर भी व्यंजना होती है । 

आर्थी उयंजना का व्य॑ंग्याथे कवि के इच्छानुसार वाच्य, 
लक्ष्य और व्यंग्य तीनो अर्थों में हो सकता है, अतः उपयकक्‍्त 
वक्त आदि वेशिष्टयों द्वारा होनेवाली व्यंजना तीन प्रकार 
की होती है--वाच्यसंभवा, लक्ष्यसंभवा ओर व्यंग्य संभवा | 
इनके उदाहरण देखिए-- 

वाच्यसंभवा उयंजना का उदाहरण-- 

गृह-उपकरन जु आज कछु तू न बतावति मातु , 
कहहु कहा करतव्य अब घोल चल्यो यह जातु | 
उप-तायक से मिलने को उत्सुक तरुणी का अपनी माता के 


डर काव्य-कल्पद्ुस 


प्रति यह वाक्य है--“अरी अम्मा ! गृह-उपकरण--इईंधन, शाक 
आदि--आज त्‌ घर में नहीं बतलाती है, क्या कुछ बाज़ार से 
लाना है ? दिन छिपना चाहता है! इस वाच्याथ द्वारा वक्ता के 
वैशिष्ट थ से 'उस तरुणी की अपने प्रेम-पात्र के समीप जाने की 
इच्छा? व्यंग्यार्थ है। अतः यहाँ वाच्यार्थ ही व्यंग्याथे का 
व्यंजक है । 

लेक्ष्यसंभवा ठयंजना का उदाहरणु-- 

तन स्वेद कढ़यो, अति स्वास बढ़यो छिच-ही-छिन आइबे-जाइयबे सें 

झरी मो द्वित तू बहु खिन्न भई, पिय मेरे को एतो असचाइवे में। 

कछु दोस न हों सिर तेरे सढ़ों, अब का घनी बात बनाइये में ; 

सब तेरे ही जोग कियो सख्रि, तू न्रटि खखी न नेह निभाइये में । 

अपने नायक को बुलाने को भेजी हुईं, पर उसके साथ 
रमण करके लौटी [हुई दूती के प्रति अन्यसंभोग-दुःखित्ता 
नाथिका की यह उक्ति है। वाच्याथ में दूती के कार्य की 
प्रशंसा है। पर जिस दूती के अंगों में थकाबट आदि रति-चिह्न 
देखकर यह जान लेने पर कि यह मेरे प्रिय के साथ रमण 
करके आई है, उसको नायिका द्वारा प्रशंसाध्षक वाक्य 
कहना असंभव है । अतः मुख्याथ का बाघ है । उक्त वाच्यार्थ 
( सुख्याथ ) का लक्ष्याथ विपरीत लक्षणा से यह ग्रहण किया 
जाता है कि 'तने उचित काय नहीं किया। मेरे प्रियतम के 
साथ रमण करके विश्वासघात किया है | तूने मेरे साथ स्नेद्द 
नहीं, किंतु शत्रुता की है।! इस लक्ष्यार्थ द्वारा बोधव्य ( दूती ) 


हे 
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के चेशिष्टय से उस दूती का अपराध-प्रकाशन-रूप व्यंग्यार्थ 
: जो प्रतीत होता है, वह तो लक्षणा का प्रयोजन-रूप व्यंग्याथे 
है। इसके सिवा नायिका के इस वाक्य में अपने नायक के 
विषय में जो अपराध-सूचन-रूप व्य॑ंग्या्थ है, वह इस लक्ष्याथ 
द्वारा सूचित होता है | अतः लक्ष्यसंभवा व्यंजना है । 
यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ लक्ष्यसंभवा आर्थी' 
व्यंजना होती है, वहाँ लक्षणा-मूला शाव्दी व्यंजना भी 
' उसके अंतर्गत लगी रहती है, क्योंकि जो उ्यंग्य ल्क्षणा का 
प्रयोजन-रूप होता है, चद्द लक्षणा-मूला शाव्दी व्यंजना का 
विषय है, ओर दूसरा व्यंग्याथ जो लक्ष्याथ द्वारा प्रतीत होता 
है, वह लक्ष्यसंभवा पार्थी व्यंजना का विषय है । जैसे ऊपर के 
इस उदाहरण में दूती के विषय में विश्वासघात सूचक ठयंग्य, 
जो लक्षणा का प्रयोजन-रूप है, लक्षणा-मूला व्यंजना का विषय 
है । ओर अपने नायक के विषय में जो अपराध-सूचक 
व्यंग्याथ है, वह लक्ष्यसंभवा आर्थी व्यंज्रनणा फा विषय है। 
इसके द्वारा शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंज्ञणगा का विषय 
विभाजन भी स्पष्टतया सिद्ध दो जाता है। 
व्यंग्यसंभवा उयंजना का उदाहरण-- 
नत्िनी-दुल पे देखु यह लसत भ्रचल बक पाँति; 
मरफत - भाजन साईि ज्यों संख-सीप विज्ञसाति। 

. नायक के प्रति किसी युवती की उक्ति है--'दिखो, कमलिनी 
के पत्ते पर बैठी हुईं वक-पंक्ति बड़ी संंदर लगती है, जेसे 
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मीलमणि के पात्र में स्थित शंख की सीप ( शंख के आकार 
की बनी कटोरी )। इस वाच्याथ में वर्कों की निर्भयता-सूचक 
व्यंग्यार्थ है । ओर इस निमयता-सूचक व्यंग्याथ द्वारा उस 
स्थान का एकांत होना सूचित होने के कारण रति-प्रार्थना- 
सूचक दूसरा व्यंग्याथ प्रतीत होता है, अथोत्‌ एक व्यंग्याथे 
दूसरे व्यंग्याथ का व्यंज्ञक है, अतः व्यग्यसंभवा आर्थी 
व्यंजना है। पहले व्यंग्य को प्रतीत करानेवाली घाच्यसंभवा 
ओर दूसरे व्यंग्य को प्रतीत करानेवाली व्य॑ग्यसंभवा है । 

उक्त तीनो ही प्रकार की व्यंजनाओं के पूर्वाक्त 'वक्‍तु', 
'वोधव्य आदि वैशिष्टओं से अनेक भेद होते हैं। उन्तकी वाच्य- 
'संभवा वक्‍तु-वेशिष्टअ-प्रयुक्ता, लक्ष्यंभवा वक्‍्तृ-वेशिष्टनय- 
प्रयुक्ता, व्यंग्यसंभवा वक्‍तृ-वैशिष्टच-प्रयुक्ता इश्यादि संज्ञा 
होती हैं, जेसा कि पहले ज्यंजना की तालिका में बतलाया 
गया है। 


शाब्दी और आर्थी व्यंजना का विषय-विभाजन 


उपयुक्ष शाब्दी और आर्थी व्यंजना के विषय में यह प्रश्न 
हो सकता है कि काव्य तो शब्द ओर अथ उमयात्मक के 
शअर्थात्‌ शब्द और अर्थ परस्पर में अन्योन्याश्रित हैं, फिर 
शाव्दी और आर्थी इस प्रकार व्यंजना के दो भेद बतल्लाकर 
शब्द ओर अथ का विपय-विस्वाग क्‍यों किया गया ? इसका 
उत्तर यह है कि काव्य अवश्य ही शब्दार्थ उमयाध्मक है, 


शक 
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ओर व्यंजना व्यापार में भी एक के काय में दूसरे की 
सहकारिता अवश्य रहती है--शाब्दी व्यंजना में अर्थ की 
ओर आर्थी व्यंजना में शब्द की सहायता रह्दती है। अर्थात्‌ 
फेवल शब्द या केवल अथ द्वारा व्यंजन उयापार नहीं हो 
सकता | पर वात यह है कि जहाँ शब्द की प्रधानता होती छ 
वर्हा शाब्दी और जहाँ अथथ की प्रधानता होती है, वहाँ आर्थी 
व्यंजना मानी गई है।शाउदी में शब्द की अ्रधानता और 
शआर्थी में अथ की प्रधानता किस प्रकार है, इसकी स्पष्टता 
पहले की ना चुकी है।। जिसकी नहाँ ग्रधानता होती है, 
उप्तको उसी नाम से कद्दा जाता है--'आ्राधान्येव व्यपदेशा 
भवन्ति !? 

अभिधा, लक्षणा और व्य॑ँजना बृत्तियों के सिवा एक वृत्ति 
व्तात्पर्याख्या! भी होती है । यद्यपि यह सबसान्य नहीं, 
कितु साहित्याचाय श्रीमम्मट आदि ने इसको स्वीकार 
किया है । 


तातपयोख्या वृत्ति 
वाक्य के पदों के अर्थ का परस्पर अ्रन्वय 
अर्थात्‌ एक पद्‌ के अर्थ का दूसरे पद के अथे 
के साथ संबंध का बोध करानेवाली शक्ति को 
तात्पयाख्या बृत्ति कहते हैं । 


७द काव्य-कछ्पद्ुुम 


इस बृत्ति को समझने के लिये पद और वाक्य किसे कहते 
हैं, यह जानना आवश्यक है। 

पद्‌ उस वर्ण-समूह को कहते हैं, जो प्रयोग करने के योग्य, 
अनन्वित अर्थात्‌ किसी दूसरे पद के अथ से असंबद्ध ( न जुटा 
हुआ ), एक और अथंवोधक हो । जैसे “घट” यह्द दो वर्णों 
का समूह 'पद” है । व्याकरणादि से शुद्ध द्वोने के कारण 
- इसका प्रयोग हो सकता है । यह किसी दूसरे पद्‌ के 
अथ से जुटा हुआ भी नहीं है, और एक है; तथा घट अथ का 
बोधक भी है। 'पढ” को अनन्बित इसलिये कद्दा गया है कि 
यद्द वाक्य की तरह दूसरे पद के अथ से जुड़ा हुआ नहीं होता, 
आर 'एकः इसलिये कद्दा गया है कि 'पद” आदकांत्षा-रह्दित 
होता है--वाक्य की तरह दूसरे पदों की आकांक्षावाला नहीं 
होता$ | अथ-बोघक कहने का तात्पय यह है कि क, च, ट, प+ 
इत्यादि निरथक वणु-प्रयोग के योग्य होने पर भी पद 
नहीं कहे जाते, जिसका अथ हो सके, वही “पद” कहा 
जाता है । यदि सार्थक हो, तो एक वरणण भी पद कहा जा 
सकता है । 





4 श्रीनागेश भद्द ने कहां है--“वाक्यसमयम्राहिका झाकाँता | 
सा चेकपदार्थज्ञाने तदर्थान्वयार्थस्य यज्ञञानं तद्दिपयेच्छा अस्य धन्वयी 
झर्थाकहटत्येव॑ रूपा पुरुपनिष्ठेव तथापि तस्याः स्वविपयेड्यें झारोपः । 
धयप्रथोर्पान्तरमाकांचेत इति व्यवद्वारात? ( परसाक्षघुमंजूपा ए० १२ ) 
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वाक्य उस पद-समूह को कहते हैं, जो योग्यता, आकांक्षा 
ओर सन्निधि से युक्त द्वो । 
योग्यता--एक पद के अथथे का अन्य पदों के अर्थों के साथ 
संबंध करने में बाघ न होना । जेंसे 'पानी से सींचता है! इस 
वाक्य में योग्यता है, किंतु अग्नि से सींचता है! इसमें योग्यता 
नहीं, क्‍योंकि अग्नि जलाने का साधन है, न कि सींचने 
का। अतः अग्नि का 'सींचने' पद के अथ के साथ संबंध 
विपरीत होने से बाधित है । जहाँ ऐसा “बाघ! न हो, वह, 
योग्यता है । 
शआकांक्षा--किसी ज्ञान की समाप्ति ( पूर्ति ) का न, होना 
अर्थात्‌ वाक्यार्थ को पूरा करने के लिये किसी दूसरे पंद की 
जिज्ञासा का रहना आकांक्षा है। जेसे 'देवदत्त घर फो! इतना 
कहने पर “जा रहा है! इस्यादि क्रिया की जिज्ञासा रहती है । 
क्योंकि “जा रहा है? कहे विना वाक्याथ्थ के ज्ञान की पूर्णता 
नहीं होती । अतः गाय, घोड़ा, पुरुष इत्यादि निराकांक्ष ( एक 
, पद्‌ दूसरे पद से संबंध न रखनेवाला ) पद-समूह वाक्य नहीं 
कहा जा सकता, क्‍योंकि वे निराकांक्ष स्वतंत्र पद्‌ हैं-- 
निराकांक्ष तो पद होता है, न कि वाक्य | 
सन्निघि--एक पद्‌ का उच्चारण करने के बाद दूसरे पद 
के उच्चारण में विलंच न होता अर्थात्‌ जिस पद्‌ के अथ की 
जिस पद के साथ संबंध की अपेक्षा दो) उसके बीच में ठ्यव- 
धान न द्वोना सन्निधि है । व्यवधान दो प्रकार का हुआ करता 


ध्प काव्य-कल्पद्गुम 


है--काल द्वारा ओर अलनुपयुक्त शब्द द्वारा । एक पद के कहने 
के बाद दूसरे पद के कहे जाने में अधिक समय होना काल 
द्वारा व्यवधान है जैसे 'रामगोपाल” यह तो आज कहा जाय 
और “जा रहा है! यह दूसरे दिन या घंटे-दो घंटे बाद कहा 
जाय, तो विलंब हो जाने से किसो को 'रामगोपाल! और “जा 
रहा है? इन पदार्थों का संबंध मालूम न होगा । ओर अलुपयुक्त 
पद द्वारा उयवधान वह है, जब प्रकरणोपयोगी पदों के बीच 
में प्रयोग के अयोग्य पद्‌ आ जाय | जैसे 'पवतत भोजन किया 
ऊँचा है देवदतत ने' इसमें दो वाक्य हैं--'पवत ऊँचा है! ओर 
'देवदत ने भोजन किया! । पर्वत का संबंध “ऊँचा है? के साथ 
है, पर बीच में भोजन किया? यह पद्‌ अनुपयुक्त आ पड़ा है; 
ओर 'दिवदत्त ने” के पहले 'ऊँचा है! पद अनुपयुक्त आ पड़ा है | 
इस व्यवधाव से सन्निधि फे न रहने से इन पदों का संबंध 
ज्ञात नहीं हो सकता । इसलिये वाक्य बी कहा जा सकता 
है, जिसके बीच में व्यवधान न हो । 

| निष्कष यह कि “वाक्य! में योग्यता, आकांत्ा और सन्निधि 
का होना आवश्यक हे । वाक्य अनेक पदों से युक्त होता 
है। वाक्य में जो एक-एक पद स्वतंत्र होते हैं, उनके पुथक्‌- 
पृथक्‌ अथ का बोध कराके अर्थात्‌ संबंध-रह्दित पदों का 
अथ वतलाना अभिधा का कार्य है। फिर उन बिखरे हुए 
पदों के अर्था' को परस्पर--एक को दूसरे के साथ--जोड़कर 
जो वाक्य के अर्थ का बोध कराती है, वह तात्पर्यावया वृत्ति 


तृतीय सतवक छट 


है। इस वृत्ति का ग्रतिपाय अर्थ तात्पयाथ कह् जाता है, और 
उसका बोधक वाक्य होता है। 
इस डृक्ति का स्थान अभिष्य के बाद दूसरा है; किंतु जहाँ 
अभिधा के वाच्याथ के तात्पय का बाघ होने पर लक्षणा की 
जाती है, वहाँ अभ्रिधा के बाद लक्षणा और लक्षणा के 
घाद ताम्पयाख्या वृत्ति आती है । 


चतुर्थ स्तवक 
८5 
ध्वान 
जहाँ वाच्याथे से व्यंग्याथ में अधिक चमत्कार 
हो, उसे ध्वनि कहते हैं । 
ध्वनि में व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। प्रधान का अथ है अधिक 
चघसश्कारक होना । ध्वनिकार ने कह ह-- 
'चारुत्वोत्कर्पनिवन्धना दि चाच्यव्य॑ग्ययोः प्राधान्य विव्ता! 
आअर्थात्त चमत्कार के उत्कष पर ही वाच्य और व्यंग्य की 
प्रधानता निर्भर है--जहाँ चाच्याथ में अधिक चमर्क्रार हो; 
वहाँ वाच्याथ की प्रधानता और जहाँ व्य॑ंग्याथ में अधिक 
चमत्कार हो, वहाँ व्यंग्याथे की प्रधानता सममी जाती है । 
वाध्यार्थ का तो शब्द द्वारा कथन किया जाता है, किंतु 
व्यंग्याथ का शब्द द्वारा कथन नहीं किया जा सकता-- 
व्यंग्याथ की तो ध्वनि ही निकलती है। जैसे घड़ावल (मालर) 
पर चोट लगाने पर पहले टंकार होता है, फिर उसमें से मीठी- 
मीठो कंफार--ध्वनि--निकलती है, उसी प्रकार वाच्यार्थ को 
टंकार और व्यंग्याथे को मंकार समझना चाहिए | 
ध्वनि के भेद नीचे को तालिका के अनुसार होते हैं-- 
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चतुर्थ स्तवक । परे 


इस तालिका के अनुसार ध्वनि के मुझ्य दो भेद हैं-- 
(१ ) लक्षणा-मूला और (२) अमिघा-सूला । इनकी स्पएता 
छस प्रकार है-- 


जत्तणा-पूला ध्वनि 
लक्षणा-सूला ध्वनि को अविवज्षितवाच्य ध्वनि 


कहते हैं । 

अविवज्षितवाच्य का ध्थ है वाच्या्थ की विवजक्षा न 
रहना अर्थात्‌ इस ध्वनि में वाच्याथ का बाध३ रहने के कारण 
वह अनुपयुक्त होता है--उपयोग में नहीं लाया जा सकता 
( वाच्याथ ग्रहण नहीं किया जा सकता ), जैसा लक्षणा- 
प्रकरण ' में स्पष्ट किया गया है। अतः इस ध्यनि के सूल 
में लक्षणा रहती है, ओर इस्री से इसे लक्षणा-मुला कद्दते 
हैं । इसमें प्रयोजनवती गृढ़-ध्यंग्या लक्षणा रहती है, न कि 
रूढि लक्षणा। क्योंकि रूढ़ि लक्षणा में व्यंग्याथ द्ोता ही 
नहीं, और ध्वनि तो व्यंग्यार्थ रूप ही है । ध्वनि में व्यंग्याथे 
की प्रधानता रहने के कारण अगूढ़-व्यंग्य भी ध्वनि का विषय 
नहीं, फ्रिंतु वह ( अयूढ़ व्यंग्य ) गुणीभूत व्यंग्य के अंत- 
गंत है । 





३ घाघ का स्पष्टीकोण लक्षणा-प्रकरण (घृष्ठ १३) मेँ 
देश्षिए । 


ह्षः 


फछ काव्य-कल्पदुम 


लक्षणा के मुख्य दो भेद्‌ हैं--( १) उपादान-लक्षणा और 
(२ ) लक्षण-लक्षणा । अतएव इस लक्षणा-सूला ध्वनि३ के सी 
दे भेद होते हैं--(१) “अथीतरसंक्रमितवाच्य ध्यनि! और 
(२) अत्यंततिरस्कृतवाच्य ध्वनि । 

९७ ० है 
आथीतरसंकमितवाच्य प्वनि 
जहाँ वाच्याथें अथीतर में संक्रमण करता 

है, वहाँ अथीतरसंक्रमितवाच्य ध्वनि होती है। 

इस घ्वनि के सूल में उपादान छत्तणा रहती है। उपादान 
लक्षणा में जिस प्रकार वाच्यार्थ का बाघ द्ोने पर वह लक्ष्या्थ 
में बदल जाता है; उसी प्रकार इस ध्वनि में वाच्या्थ बाधित 
अर्थात्‌ अज्ुपयुक्त ( उपयोग में लाने के अयोग्य ) होने से 
अर्थोतर अर्थात्‌ दूसरे अथ में बदल जाता है; वस, इसी से 
इसको अधथीतरसंकरमितवाच्य ध्वनि कहते हैं। वाच्यार्थ दो 
प्रकार से अनुपयुक्त हो सकता ऐ--या तो पुनरुक्ति सेया जब 
वह किसी विशेष अथ को न बतलाता हो, अर्थात्‌ वाच्यार्थ द्वारा 
चक्ता के कद्दने का तात्यय न निकलता हो । यह ध्वनि पदुगत 
(एक ही पद में » ओर वाक्यगत ( कई पर्दों के बने हुए 
वाक्य में ) दोनो प्रकार की होती है । 








३ इस ध्वनि के स्वरूप को सल्ये प्रकार समझने के ज्िये झचणा- 
प्रकरण फो ध्यान में रखना आवश्यक है । 


चतथ स्तवक प्श्‌ 
पुनरुक्ति से वाच्याथ के अनुपयोगी होने का उदाहरण-- 
कदली कदली ही अहै करभ हु करभ लखाय ; 
सगनेनी के उसन की समता कितहु न पाय। 
( प्रसन्नराधव नाटक भावाजुवाद ) 

ऊरुओं को केले के वृक्ष के स्तंभ की तथा करस+$ की 
उपमा दी जाती है| ऊिंतु यद्दाँ कहा गया है--“'कदली कदकी 
ही है? अर्थात्‌ केला केला ही है ओर करभ करभ ही। 
सृगनयनी के ऊरुओं ( जंघाओं ) का साहश्य तीनो लोकों में 
कहीं भी नहीं मिलता | यहाँ दुच्चारा कहे हुए 'कदली” ओर 
'करम! श्दों का वाच्याथ कदली और करमभ ही है। यदि 
इसी वाच्याथ को ग्रहण किया जाय) तो पुनरुक्ति * दोष हो 
जाता है, क्‍योंकि एकार्थ रु शब्दों का दो बार कह्दा जाना व्यर्थ 
है। अतः यहाँ वाच्यार्थ का बाघ है--अनुपयोगी होने के 
कारण यद्द ग्रहण नहीं किया जा सकता । इसलिये यहाँ दुबारा 
कहे हुए कदली और करभ का जो वाच्याथ है, वह 'कदली 
कदली ही है, अर्थात्‌ जड़ है; ओर करभ करम ही है, अर्थात्‌ 
हथेली के एक तरफ़ का भाग-मात्र है! इस दूसरे अर्थ में 
( जो वाच्याथ का ही विशेष रूप है ) परिणत हो जाता है। 
यही अथोतर में संक्रमण है। और, यह अथोतर वही व्यंग्याथ 


3 हाथ फी छोटी डेंगली से पहुँचे तक हथेली के बाहरी भाष 
का नाम फरभ है। 


पद काव्य-कल्पद्ुम 


है, जिसको उपादान लक्षणा में प्रयोजन कहते हैं । किसी के 
गुण या अवशुण को सूचन करने के लिये ही एक शब्द को प्रायः 
दो वार कहा जाता है, जैसे 'कौीआ कोआ ही है; ओर कोकिल्ल 
फोकिल ही! । इस वाक्य में भी दूसरी बार कहे हुए कोआ 
ओर कोकिल का चाच्याथ प्रहण नहीं किया जाता, किंतु 
दूसरी बार कहे हुए कोआ का “कर्णकु शब्द करनेवाला? 
ओर कोकिल का “सधुर ध्वन्ति करनेवाली” अथ अपहरण किया 
जाता है, जो वाच्याथ का विशेष रूप लक्ष्याथ है--वाच्याथ 
से सवथा भिन्न नहीं जैसा कि पहले उपादान लक्षणा के विवे- 
चन में स्पष्ट किया गया है । 

इस विचेचन से स्पष्ट है कि “व्यंग्यार्थ! शब्द हारा कद्दा नहीं 
जा सकता, उसकी वाच्याथ से ध्वनि ही निकलती है। 
जंसे 'कदली कदली” आदि के वाच्याथ में दूसरे अथ की 
ध्यति निकलती है। इसी प्रकार व्यंग्याथ की सबत्र ध्वनि ही 
निकलती है। ओर भी उदाहरण देखिए-- 

तब ही गरुन सोभा कहें, जब सहृदय सु सराधि ; 
कमल कमल हैं रयहि, जब रवि-फर सो विकसाहि। 

' यहाँ भी दूसरी वार प्रयुक्त कमल शब्द का 'कमत्ः ही पथ 
प्रहण किया जायगा) तो पुनरुक्ति दोप होता है, अतः यह 
याच्याथ अलुपयोगी है। दूसरी बार के 'कमतः' शब्द का 





$ देखिए एछ २३-२० । 


चतुर्थ स्ववक पे 


वाच्याथ 'सौरभ और सोंदय-युक्त विकसित फरमज्' इस अथों- 
तर में संक्रमण करता है। 
दूसरे प्रकार के अनुपयोगी वाच्यार्थ का उदाहरण-- 
स्याम धदा घन घोर भक्तें उसदें चहुँ ओरन सों यह जोरणन, 
सीतछ्ठ धीर समीर चले भक्तें होहु घनी धुनि चातक मोरन ६ 
राम हों, सेरो कठोर दियो हों, सहोंगो से दुख ऐसे करोरन , 
ह्टा! हा ! चिदेह-सुता की दूसा अप है है फहा ये लगें मफसोरन । 
वर्षाकालिक उद्दीपक [सामग्रियों को देखकर जानकीजी के 
बियोग में श्रीरघुताथजी की यह उक्ति है। इसमें 'राम हों? इस 
पद्‌ के झुख्याथ का यहाँ कुछ उपयोग नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस वाक्य के वक्ता जब रुवयं श्रीराम ही हैं, तव 
'राम हों! कददना!किया आवश्यक था--केवल “हों सहोंगो” कहने- 
मात्र दी से वाक्य पूरा हो जाता है। अतः यहाँ “राम हों! का 
चाच्याथ बाधित है। इसलिये यहाँ 'राम हों? पद्‌ राज्यश्रष्ट 
चबनवासी, जटा-वल्कल्ल धारण करनेवाला ओर प्राणप्रिया 
जानकी के हरण आदि के असह्य ठुःखों को सहन करनेवाला 
ऋर-हृदय "में राम हूँ, इस अर्था तर ( व्य॑ंग्याथ ) में संक्रमण 
करता है। ओर भी-- 
सूंदर श्वोत॒ पटंवर को फसि के झट खौनि पे वाँधि सँवारिए , 
भातल में वाल-सर्यक्ननकिरीट हु पन्नण के गन सानि सुधारिए ; 
थापी हलारन तारन की-सी सघारन बात नयाहि निहारिए , 
भोहि उधारन फो है समो यह भागीरथी ! ज्िय क्‍यों न विचारिए । 
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यह भगवती गंगा को पंडितराज की प्रार्थना है। 'मोद्ि - 
चधारन को हैं समीौ यह' इस वाक्य के प्रकरणगत अ्े 
में 'यह' शब्द का बाच्याथ अनुपयोगी है ; क्योंकि 'मोहि 
उधारन को है समो” यह है ही | फिर 'यह! पद्‌ के चाच्यार्े 
की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अतः “यह! शब्द का वाच्याथथे 
'सें निरंतर पाप करनेवाला हूँ, ऐसे घोर पातकी के उद्धार 
करने का “यहः समय है! इस अथातर में संक्रमण करता है । 
इसमें व्यंग्य यह है कि सेरे पाप अनिर्वाच्य हैं, कहे नहीं 
जा सकते ;$ ऐसे घोर पापी का उद्धार करना है। यहाँ पुनरुक्ति 
नहीं, फ्रिंतु जब तक 'यह' शब्द का लक्ष्यार्थ ग्रहण नहीं किया 
जायगा, वाच्याथ अनुपयोगी है । इन दोनो उदाहरणों में पदगत 
ध्वनि है। पहले उदाहरण में 'राम हों! में ओर इस उदाहरण 
में धयह' पद में ध्वनि है। 

अत्यंततिरस्कृतवाच्य धनि 

जहा वाच्याथ का सबंथा तिरस्कार होता है, वहाँ 
अत्यंततिरस्कृतवाच्य ध्वनि होती है। 

इसमें वाच्य अथ को स्वथा छोड़ दिया जाता है, यही 
वाच्याथ का अत्यंत तिरस्कार है ।इसी से इसे अत्यंत 
तिरस्कृतवाज्य ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि में प्रयोजनवती 


ज्क्षण-लक्षणा रहती है। यह भी पदगत ओर वाक्यगत दोनो 
प्रकार की होती है | वाक्यगत का उदाहरणु--- 
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सुबरन फूलन की घरा जोरत हैं नर सीन-- 
सूर और विद्या-निपुन सेवा में जु प्रवीन । 

इसका वाच्याथ सुबर्ण के ,फूलों की प्रथिवी को इकट्ठा 
करना है, पर न तो सुबर्ण के फूर्लों की कहीं पथिवी होती छे। 
ओर न पथिवी इकद्ढों दी की जा सकती है। अतः वाच्याथ , 
का बाघ है-वाच्याथ सबंधा छोड़ दिया जाता है। यहाँ 
लक्षणा से 'शूर आदि तीनो प्रकार के पुरुष अपने बल, 
अधभ्यास और क्रिया-कौशल से अतुल समद्धि को प्राप्त करते 
हैं? यह लक्ष्याथ ग्रहण किया जाता है, और शुूर-बीरों की, 
विद्वानों की तथा सेवा में प्रवीण सेवकों की प्रशंसा व्यंग्य से 
ध्वनित होती है। यह ध्वनि अनेक पदों के समूहरूप सारे 
वाक्य से निकलती है, अतः वाक्यगत ध्वनि है । 

पदगत का उदाहरण-- 

लगि मुख के निःश्वास श्ंघ भए झादस॥ थ्यों , 
लजत ग चंद्र प्रकास छादित परिघ तुपार सों। 

यह श्रीरघुनाथनी द्वारा हेसंत का वर्णन है। यहाँ वाच्याशे 
तो यह है कि मुख के निःश्वास से अंधे (मलोन हुए ) दर्षण 
के समान तुपारावृत--कुहरे से घिरा हुआ--चंद्रमा प्रकाशित 
नहीं हो रहा है। किंतु अंधा तो वही कहा जा सकता है, 
जिसके पहले नेत्र रहे हों या जिसमें नेत्रों की योग्यता हो, किंतु 
दर्षण के त तो कमी नेत्र थे; और न उसमें नेत्रों की योग्यता 
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६० ... काव्य-कल्पद्रस 
ही है। फिर उसे मंधा कैसे कह सकते हैं ? अतः यहाँ “अंघ' 
शब्द के मुख्य प्यथ का बाघ है-सबंधा छोड़ दिया जाता 
है, ओर इसका लक्ष्यार्थ प्रक्राश-होन! ग्रहण किया जाता है। 
यहाँ प्रयोजननवती लक्षण-लक्षणा है। “अँघ” इस एक पद में 
व्वनि है, अतः यह पदगत ध्वनि है । 

इस ध्वमि का विपरीत लक्षणा के रूप में भो उदाहरण दिया 
जा सकता है | जेसे -- 

कद्दि न सकों त्व सुजनता, अति कीन्हों उपकार $ 
सखे ! करत यों रहु सुखी जीबहु वरस हथार। 

यह अपकार करनेवाले के प्रति उप्के कार्यों से दुर्भखेत 
किसी पुरुष की उक्ति है। वाच्याथ में उसकी प्रशंसा है, किंतु 
अपकारो के प्रति प्रशंसात्मक चचन नहीं कहे जा सकते, अतः 
वाच्याथ का बाघ है। इस वाच्याथ को सबथा छोड़कर बिप- 
रीत लक्षणा से उपकार का 'अपकारः सुजनता का 'दुजजनवा? 
और सखे का 'शत्र' लक्ष्याथ ग्रहण किया जाता है। इसमें 
आअह्यंत प्मपकार करना व्यंग्याथ है। इसी प्रकार-- 
“इसको तुम एक, नेक तुम्दें, उनहीं के ,विवेक वनाय गौ, 
एूठ चाह तिहारी बिहारी, उसे सरलाय के नेह सदा नियही; 
झद कोवी 'मझुवारक' सोई करो अजनुराग-लता निम्र पोय दहौ, 
घनस्याम ! सुखी रहो आर्नेंद सो, तुम नीके रपे, उनही के रहौ ।४ 

यह पघअन्यासक्त नायक के प्रति नायिका के वाक्य हैं। 
वाच्याथ में तो 'छुखी रहौ', 'उनही के रहो! कहा गया है, दिंतु! 
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ल्पट नायक के प्रति नायिका द्वारा ऐसा कथन अखंभव है, 
अतः चाच्याथ का बाघ है। इस वाच्याथ के विपरीत उसके 

पास न रहो! इत्यादि लक्ष्याथ समभझमा जाता है। 
कहीं वाच्याथ से व्यंग्याथं विपरीत होने पर भी अत्यंत्त 

तिरस्कृतवाच्य ध्वन्ति नहीं होती । देखिए--..._ 

एत न स्वान वह आ्राज, झद्दो सगत | निधरक विचर ; 
एत्यो ताहि झूगराज, जो या सरिता-ठट रहतु । 

किसी कुलटा ख्रो के संक्रेद कंज के समीप कोई घार्मिक्र मक्त 
प्रुष्प लेने आने क्रगा था। कुलटा अपने कुत्ते को उसके 
पीछे कृगा दिया करती थी। जिससे वह तंग आकर वहाँ 
आना छोड़ दे, ओर उसके एकांत स्थल में विष्म न हा। पर 
जब वह फिर भी आता ही रहा, तो एक दिन उस फलटा 
ने (इस पद्च में ) कहा--'भक्तजी, अब आप यहाँ निःशंक 
आया करें, क्‍योंक्रि जो कुत्ता तुम्हें तंग छिया करता था, 
उसे इसो वन के निवासी सिंह ने सार डाला है ।” (निधरक 
विचरः के कथन से यद्यपि वाच्याथ में उसे आने के लिये 
कहा गया है, किंतु कुत्त से डरनेवाले उस पुरुष को उस कलटा 
के कहने का अ्भिप्राय यह है कि 'ज्ो कुत्ता तुम्हे तंग किया 
करता था; वह तो सारा गया, पर जिसने उसे मारा है, वह 
सिंह इस नदो-तट के बन में ही रहता है; कभी उसकी मपेट में 
था गए, तो मारे जाओगे! । निष्क१ यह है कि वाच्याथ में तो 
आने को कहा गया है, पर व्यंग्याथे में आने का निषेध 
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है, पर्थात्‌ वाच्यार्थ से व्य॑ग्याथ विपरीत है। यहाँ न 
तो विपरीतलक्षणा ही है ओर न यह लक्षणा-सूत्रा अत्यंत्त- 
तिरस्कृतवाच्यध्चनि ही । विपरीत लक्षणा तो वहीं हो 
सकती है, जहा दाच्याथ के अन्चय का या वक्ता के तात्पर्य का 
चाध होने के कारण वाक्य कहने के साथ ही वाच्याथ विपरीत 
अर्थ में अर्थात्‌ कक्ष्यार्थ में बदल जाता है। यहाँ मुख्या्थ का 
बाघ नहीं, क्‍योंकि वाच्याथ असंभव नहीं । यहाँ प्रकरणादि 
का विचार करने पर चाच्याथ विपरीत अथ में परिणत होता 
है । अतः ऐसे स्थलों सें लक्षणा-सूला ध्वनि नहीं होती, 
फ्रिंतु अभिधा-मूला ध्वनि हुआ करती है, जो नीचे लिखी 
जाती है । 
९ 
अभिधा-पूला ध्वनि 
इस ध्वनि को 'विवक्तित अन्यपरवाच्यँ 
ध्वनि कहते हैं । 
इसमें वाच्या्थ की विवज्ञा रहती है, अर्थात्‌ बाच्याथ 
भी वांद्नीय रहता है, पर वह अन्यपरक अर्थात्त्‌ व्यंग्य- 
निए्ठ होता है। इसीलिये यह विवक्तित अन्यपरवाच्य कही 
जाती है। 
इस ध्वनि में वाच्याथे का बोध होने के बाद क्रमशः व्य॑ग्यार्थ 
की ध्यनि निकत्ञती है; जेंसे दीपक अपने स्वरूप को प्रकाशित 
करता हुणआ 'अन्य बस्तुणों को भी प्रकाशित करता है। इसमें 
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आच्यार्थ और व्य॑ग्याथ का क्रम कहीं तो स्पष्ट जाना जाता है 
ओर कहीं स्पष्ट विदित नहीं होता । इसलिये इसके मुख्य दो 
भेर हैं--( १) असंलक्ष्यक्रमठ्यंग्य और (२) संलक्ष्यक्रम 
ज्यंग्य। ये दोनो भेद लक्षणा-सूला ध्वनि के इसलिये नहीं हो सकते 
कि उसमें वाच्याथ की विवक्षा नहीं रहती--वाच्याथे उपयोग 
के योग्य ही नहीं रहता, अतः वाच्य अर्थ के खाथ व्यंग्याथे 


के क्रम के लक्षित या अलज्षित होने का प्रश्न ही नहीं है। 
असंलत्यक्रमव्यंग्य नि 

जहाँ वाच्याथे ओर व्यंग्याथे का पौवापये 
क्रम असंलक्ष्य हो--भल्े प्रकार प्रतीत न हो--- 
वहाँ असंलच्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि होती है। 

अर्थात्‌ जहाँ बाच्याथ और व्यंग्याथ में पौर्वापय--पहले- 
बीछे का--क्रम संलक्ष्य होता है, भले प्रकार प्रतीत होता है, 
अर्थात्‌ वाच्याथ का बोध हो जाने के बाद क्रमशः व्य॑ंग्याथे की 
व्वनि निऋलती है, वहाँ संलच््यक्रमव्यंग्य होता है, जो आगे 
लिखा जायगा | असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य में वाच्याथ ओर व्य॑ग्या्थ 
में पहले-पीछे का क्रम प्रतीव नहीं होता। इस ध्वनि में 
रख, भाव, रसासास ओर भावाभास आदि व्य॑ग्याथ होते 
हैं। ओर ये रस भावादि, जो व्यग्याथ हैं, विभावानुभावादि 
€ ज्ञों वाच्याथ होते हैं ) द्वारा ध्चनित होते हैं। विभावादि 


६४ काञ्य-कल्पद्ुुम 


ओर रस-भावादि का पौर्वापय क्रम अले प्रकार प्रतीत नहीं 
हो सकता। विभाव। अनुभाव आदि कारणों के वाच्याथ 
का वोध होने के बाद ही रस-भावादि की प्रतीति होती 
अतः कारण-कार्य रूप पोर्वापये क्रम तो असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य्‌ 
ध्यत्ति में भी रहता है, किंतु अल्पकालिक द्ोने के कारण 
शतपत्न-पत्रभेदुन!३ न्याय के अनुसार ल्द्दय में नहीं आ 
सकंता । इसीलिये इसे 'असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य” कहा जाता है। यदि 
इसमें क्रम का सबथा ही अभाव होता, तो इसे “अक्रम उयंग्यः 
फद्दा जाता । 'समू! उपप्तग के प्रयोग का यहाँ यही तात्पय है कि. 
क्रम भले प्रकार नहीं ज्ञाना जाता है । 
“हरि-सुत२-क्रोन हर-भौच१ हरि४दे हैं कर, 
घरी-घचरी घोर घनु-घंट . घननादे 
भूरि रव भूरि सव्सीर भार भूमि-भार , 


ब्य 


५ 


भूधर  भरंगे भिदिपाल भननादे 


३ शातपत्न-पत्रभेदुव न्याय यह है कि जब शत्तपतन्न ( कमज् ) फटे 
सेकपों पत्तों छो एक के ऊपर पुक रखकर उनमें सुई की नोफ से 
छेष किया जाता है, तब यथपि उन पत्तों का छेदुन एक के खाद 
दूसरे का क्रमशः ही होता है, पर वह फाये इततवा शीघ्र छोता है, 
शिससे सघ पत्तों में सुई एक ऐ साथ छेद करती हुई-सी साद्यूम 
होती ऐ-घह प्रतीत नहीं होता कि उनमें से फौघ पएणे बौर फौन 
पीछे विघ गया है; झतः चह पफ्पकालिफ फ्म छाता णहीं छा 
समता । २ एंद्र छा सुदर श्जुन । ६ रथ के घोड़ों के कार्यों पर । 
४ भोकृष्ण । 


चतुथ स्तवष् ६५ 


खप्पर खनक देन खेद के सप्पर हा, 
खेटकी ३ खिसकि जेंहें सग्गार खननादे तें; 
भूत्ति जेंहें लानघर३ जान४ फो चल्यान वान , 
यानघर& मेरे पान६ यान सननाटे तें।”! 
भारत-युद्ध में ये कण के वाक्य हैं। श्रीकृष्ण और अजेन 
आलंबन हैं, उनके द्वारा भीष्मादि के पतन का स्मरण उद्दीपन 
है। कर्ण के ये वाक्य अनुभाव हैं, और हर्ष, गये, भौत्सुक्ष्यादि 
व्यभिचारी भाव० हैं. । इनके द्वारा यहाँ वीररस की व्यंतना 
है। यद्यव यहाँ बीररस, जो उ्यंग्याथ है, आलंचन विभावादि 
के शान के वाद ही ध्वनित होता है, अर्थात्‌ विभावादि का और 
रख फा पोर्वापर्य क्रम है, छितु रख के आनंदानुभव छी अपेक्षा 
वह क्रम अल्पकातज्िक होने के कारण प्रतीत नहीं होता। 
असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य आठ प्रकार का द्वोता है--( १) 
रस, ( २) भाव, (३ ) रसाभास, (४७) भावासास, (४) 
भावशांति, (६) भावोदय, (७) भावसंधि णोर (८) 
भशाषशबकता । अब इनकी क्रमशः स्पष्टता की जाती ह-- 
सस 
फाथ्य में रस ही दुर्शय ओर सर्वोपरि चसत्कारफ 





३ ढालों को धारण फरनेवाल्ले | २ ततवार। हे रथ फो धारण 

* छरनेवाले सारथी--श्रीकृष्फ । ४ रथ । #& बायों को घारण 

बरनेयाता भर्थाव अजु न । $ हाथ | ७ झालंबन, उद्दीपन, अजुभाय॑ 
झोौर ग्यभिवारियों का स्पष्टीकरण झागे किया शायगा। 


&६ काव्य-कल्पदुस 


आस्वादनीय पदार्थ है। रस के स्वरूप का ज्ञान और इसका 
आाश्वादन ही काव्य के अध्ययन का सर्वोपरि फल्न है। इसकी 
निष्पत्ति विभाव, अलुभाव और व्यभिचारों साव के संयोग से 
होती है। रस संप्रदाय के प्रधान आचाय श्री मरत मुनि ने कहा है-- 
“विश्नावाजुभावज्यभियारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति३ ।? 
( नाव्यशास्त्र, अ० ६ ) 
इस सूत्र की संस्कृत-साहिस्य के सुप्रसिद्ध आचार्यों ने बढ़ी 
विस्तृत और मार्मिक विवेचना की है, ओर इस विषय में उनफा 
बढ़ा मतभेद है। रस की निष्पत्ति जिन विभावादि के संयोग 
पर इस सूत्र में बतलाई गई है, वे विभावादि क्‍या हैं, इसकी 
स्पष्टता आचाय सम्मट ले इस प्रकार की है-- 
०"कारणान्यथ कार्याणि सहक्वारिणि यानि च; 
रयादे। स्थायिनो लोके ठानि चेन्नाव्यकाब्ययो: । 
विभावाप्ननुभावाश्च कथ्यन्ते. व्यसिचारिणः $ 
व्यक्त स तेविभावाये: स्थायी भावों रसशस्सुतः 
( काव्यप्रकाश ४। ३७-३८ ) 
लोक-व्यवहर में रति आदि चित्तवृत्तियों के या मनोविश्ारों 
के जो कारण, काय और सहकारी कारण कहे जाते हैं, वे नाटक 
और काव्य सें रति आदि स्थायी भावों३ के कारण, कार्य 


झोर सहकारी कारण न कह्टे जाकर क्रमश३ विभाव, 
3 मल सन सडक कक कील अजीत रन मिल मिस 
३ स्थायी भादों की स्पष्टता आगे की जायगी । 





चतुर्थ स्तवक ६७ 


अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं, ओर उन विभा- 
चादिकों द्वारा स्थायी भाव ठयक्त होकर 'रस' कहा जाता है। 
रस के स्वरूप-ज्ञान के लिये प्रथम विभावादिकों का स्वरूप 
सममक लेना आवश्यक है । 

विभाव 


विभातव, कारण, निमित्त ओर हेतु ये पर्याय शब्द हैं--एक 
ही अथे के बोधक हैं। । “रति! आदद जो एक विशेष प्रकार के 
मनोविकार हैं, ओर जो काठ्य-नाटकों में स्थायी भाव कहे जाते 
हैं, उन रत आदि स्थायी आाषों के उश्पन्न होने के जो कारण 
होते हैं, उन्हें 'विभाव! कहते हैं । इनको विभाव इसलिये कहते 
हैं कि इनके द्वारा स्थायी और व्यभिचारी भावों के आश्रित 
वाणी और अंगामिनयादि अनेक अर्थों का विभावन होता है 
अर्थात्‌ विशेषतया ज्ञान होता है। कहा है-- 
“बहवोड्थां विभाव्यन्ते वागप्रा।मिनयाश्रयाः $ 
झनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति कथ्यते ।”! 
(नाटयशाल, ७ । ६ ) 
निष्कष यह है कि सामाज़िकों के हृदय' में वासना-रूप में 
प्रत्यंत सुच्रमता से स्थित रति आदि स्थायी एवं व्यभिचारी 
भावों को ये विभावन अर्थात्‌ आस्वाद के योग्य बनाते हैं, अतः 





१ विभाघः कारण निमित्त हेतुरिति पर्याया:--भरत्त भाव्यशास्र, 
गायकवाड-संस्करण, पृष्ठ ३४७ 


घर काव्य-कव्पट्ुम 


रस के उत्पादक ( कारण ) होने से इनको विभाव कहते ््‌। 
विभाव दो प्रकार के होते हैं--( १) आलंबन विभाव और 
(२) दद्दीपन विभाव | 


अलंबन विभाव 


जिसका आ्बन करके स्थायी भाव ( रति आदि मनो- 
विकार ) उत्पन्न होते हैं, वे आलंबन विभाव हैं। 'आलंबन 
विभाव प्रत्येक रस के भिन्न-भिन्न होते हैं । जेपे शूंगार-रस में 
रति स्थायी भाव के उत्पादक होने से नायक-नायिका आलंबन 
होते हैं । 

उद्दीपन विभाव 

रति आदि मनोविकारों को जो अतिशय दीपन करते है-- 
बढ़ाते ह--वे उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। ये भी प्रत्येक रख 
के मिन्न-मिन्न होते हैं| शूंगार-रस में सुंदर बेष-भूषणादि की 
रचना; पुष्प-वाटिका, एकांत स्थान, सुंदर केलि-कुज, कोकि- 
लादि का सधुर आलाप, चद्रोदय, शीतल घोर समीर आदि रति 
के वढ़ानेवाले होने से उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। यद्यपि 
उद्दीपक पदाथ स्थायी भाव के उत्पादक कारण नहीं, केचल 
सद्दीपक हैं, किंतु उत्पन्न स्थायी भाव को इनके द्वारा यदि उत्तें- 
जना न मिले, तो वह अनुत्पन्न के समान ही है। जेसे उत्पन्न 
अंकुर को जत्त न मिलने से वह नष्ट हो जाता है । 


चतुर्थ रतवक *६६ 


अनुभाव 


विभावों के बाद जो भाव उ्धन्न होते हैं, उन्हें अनुभाद 
कहते हैं। ये उत्पन्न हुए स्थायी भाव का अनुभव कराते हैं। 
“अनुभावयन्ति इति अनुभावाः”। जेसे ऋँगार-रस में नायिका 
आलंबन ओर चंद्रोदयादि उद्दीपत विभावों द्वारा नायक के 
हृदय में रति मनोविकार उत्पन्न और उद्दीपन द्वोता है, उसको 
प्रकट करनेवाले जो कटाक्ष और भ्रक्षेप एवं दृस्तसंचालनादि 
शारीरिक चेष्टाएं जब॒ तक न हाँ, उस अनुराग का उनको 
पररपर या समीपस्थ अन्य लोगों को कुछ ज्ञान नहीं दी 
सकता । कहा है--“अनुभातो भातववीधकः? । इन अनुभार्षो 
द्वारा ही रति आदि स्थायी भाव, काव्य में शब्दों द्वारा और 
नाटक में आलंबन विभावों की चेष्टाओं द्वारा, प्रकट होते हैं । 
अलनुभाव असंख्य हैँ । जिस-जिस रस में जो-जो अनुभाव 
होते हैं, उनका दिग्द्शन रसों के प्रकरण में कराया 
जायगा । 

साक्ष्विक भाव 

सत्व से उत्पन्न भावों को साक््विक कहते हैं । ये आठ प्रकार 
के होते हैें--(१) स्तंभ, (२) स्वेद, (३) रोमांच। 
(४ ) स्वर-मंग, (५) वेपथु (कंप), (६) वैवण्य) 
(७) अ्रश्रु और ( ८) प्रलय । इनकी सात्विक संज्ञा क्यों है, 
इसकी विवेचना साहित्याचार्यों ने बहुत कुछ की है। आचाय॑ 


१०० काव्य-कल्पद्ुम 


सम्मट ने तो इनका प्रथक्‌ नामोल्लेख भी नहीं किया है- 
संभवतः उन्होंने इन्हें अनुभागों के अंतगत माना है । 

विश्वनाथ का मत है कि सास्विक भाव रस के प्रकाशक 
होने के कार्ण--रति आदि के कारण होने से--अनुभाव ही 
हैं। फिंतु गोबलीबद न्याय३ के अनुसार ये प्रथक भी कहे जा 
सकते हैं?। महाराजा भोज कहते हैं कि सत््व का अथ रजो- 
गुण और तमोगुण से रहित “मन! है | सत्त्व के योग से उत्पन्न _ 
भाव सात्ति्रिक कहे जाते हैं३। यहाँ यह प्रश्न द्वोता है रि अन्य 
भाव क्या सतच्त के बिना हो उत्पन्न होते हैं ? भरत मुनि कहते 
हैं--०हाँ, ऐसा ही है। सत््व सनःप्रभव है--समाहित मन से 
सत्र की निष्पत्ति है। मन के गेमांच, अश्रु और वैबण्य आदि 
जो स्वभाव हैं, वे अन्य-सनस्क होने पर उत्पन्न नहीं हो सकते । 
जैसे रोदनात्मक दुःख और हूपात्मक शुख, दुःख और सुख के 
विना कैसे उत्पन्न हो सकते हैं४ १” हेमचंद्राचाय कहते हैं-- 

3 'जैसे गाएँ था गई, वेज्ञ भी आा गया! यद्यपि यहाँ गाएँ फहने 
से ही वेज्ञ का थाना भी जान किया जाता है, पर गायों की अपेत्ा 
यैज्ञ की प्रधानता सूचन करने के लिये बैल का कथन प्थकू किया 
जाता है । इसी को गोवज्ञीवर्दं न्याय कहते हैं । ही प्रकार सार्िवक 
साव घअनुभाव के अंतर्गत होने पर भी साक्तिक भावों की उस्क्ृष्टता 
सूचन करने के किये इनको साचिक भाव कहते हैं । २ देखिए, साहित्य- 
दर्पण, परिच्छेद ३१३४-३४ । ३ 'रजस्तमोभ्यामस्पृ्ट मनः सरवमिद्दो- 
इयते । निदृत्तयेडध्य तथोगात्प्रभवन्तीत्ति साध्ष्विकाः ।! सरस्वतीकण्ठा- 
भरण्य २२० ४ देखिए, नाव्यशास्त्, गायकवाद-संस्करया पृष्ठ ३७३ । 


चतुथ स्तवक १०१ 
“प्राण ही सतक्त है। उससे उत्पन्न भाव सात्त्विक हैं । प्राण में मय 
: पृथ्व्री का भाग प्रधान होता है, तब स्तंभ ; जल का भाग प्रधान 
होता है, तब वाष्प ( अश्रु ); तेज का भाग तीज्नता से प्रधान 
होता है, तब स्वेद ( पसीना ), एवं वह तीत्रता-रद्वित प्रधान 
होता है, तव वैवर्य ; आकाश का भाग प्रधान होने पर प्रतथ 
ओर वायु का स्वातंत््य होता है; तब उसके संद, मध्य ओर 
उतक्ए आवेश से रोमांच, कंप एवं स्वर-मेद होता है। ओर 
शरीर के घ्त जो स्वंभादिक्न बाह्य अनुभाव हैं, वे इन आंतरिक 
स्तंभादिक भात्रों की व्यंजना करते हैं १? । इनके लक्षणर इस 
प्रकार हैं-- म 

(१) स्वंभ--यह हे, भय, रोग, विस्मय, विषपार और 
रोषादि से उत्पन्न दोता है। इसमें निस्संज्ञ, निष्क॑प, खड़ा रह 
जाना, शून्यता और जड़ता आदि अनुभाव होते हैं । 

(२ ) स्वेद ( पसीना )--यह क्राध, सय, हफे त्ज्जा, दुशख, 
श्रम, रोग, उपघात ओर व्यायाम आदि से उत्पन्न होता है। 
इसमें पंखा हिल्ाना, स्वेद्‌ का मिदाना और पवन की इहृच्छा; 
आदि अनुभाव होते हैं । 

(३ ) रोमांच--यह स्पश, श्रम, शोत, हर्ष, क्रोध और रोगादि 
से उत्पन्न द्ोता है। इसमें शरीर का कंदकित होता, पुलकित 
होना और रोमांचित होना अनुभाव हैं । 


4 देखिए, काव्यानुशासन, अध्यय २, एछ १०० । २ देखो, नाव्य- 
शाख, गायफचाए-संस्करण, पृष्ठ श्म१-श८२ । 
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(४ ) ह्वर-संग--यह सय, दृ, क्रोध, सद, वृद्धावस्था ओर. 
योगादि से उत्पन्न होता है। इसमें स्वर का गदूगद्‌ होना अनु* 
भाव है । । 

(६४ ) वेपथु ( कंप )-यह शीत, क्रोच, भय, श्रम। रोग 
और ताप आदि से उत्पन्न होता है । इसमें कंपादि अनुभाव 
होते हैं । 

(६) वैवस्य--यह शीत, क्रोच, भय, श्रम, रोग ओर ताप. 
पजादि से उत्पन्न होता है।इसमें मुख्च का वर्ण बदल जाना 
शादि अनुभाव होते हैं । 

(७) अश्रु-यह आनंद, अमष, घुआँ, जेँमाई, भय, शोक, 
जनिमेष-प्रेत्ञण ( विना पल्षक लगाए देखना ) शीत और 
रोगादि से उत्पन्न होता है। इसमें नेत्रों से अश्रुओं का गिरना 
ओर उनका पोछना आदि अनुभाव होते हैं। 

(८) प्रलय--यह श्रम, मू््छा, मऊ निद्रा, अभिघात और 
सोहादि से उत्पन्न होता है। इसमें निश्चेष्ट द्वो जाना; निष्प्रकंप 
हो जाना, श्वाप का रुक जाना और प्रथ्वी पर गिर जाना, आदि 
अलुभाष दांते हैं । 

चपयक्त स्तंभ में ओर प्रत्नय में यह भेद है कि स्तंभ में चेष्टा 
करने छा ज्ञान रहता है, किंतु शरीर जड़ द्वो जाने के कारण 
चेघ्टा नहीं हो सकती | जैसे-- 

“पाय ऊछुंच एकांत से भरी अंक घजनाथ 
रोकन फो तिय छरत, पे क्यो फरत नहिं हाथ ।” 
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पर प्रलय में चेण्ा करने का ज्ञान नहीं रहता। जैसे-- 
“दै चद्ध-चोट अँगोट मग तन्नी जुबति बन साहि; 
खरी विकल कब की परी, सुधि सरीर की नादि ।” 

यहाँ प्रतय सात्विक है । 


संचारी या व्यभिचारी भाव 
चित्त की चिंता आदि भिन्न-भिन्न वृत्तियों को 


व्यभिचारो या संचारी भाव कहते हैं । 
ये स्थायी भाव (रस) के सहकारी कारण हैं। ये सभी रसों में 
यथासंभव संचार करते हैं, इसी से इनकी सं॑चारी या व्यभि- 
धारी संज्ञा है१ । ये स्थायी भाव की तरद्द रस की पिद्धि तक 
स्थिर नहीं रहते । अर्थात्‌ ये अवस्था विशेष में उत्पन्न होते हैं 
ओर अपना प्रयोजन पूरा हो जाने पर स्थायी भाव को उचित 
सहायता देकर लुप्त हो जाते हैं-- 
“ये तूपकतुमायान्ति स्थायिन रसमुत्तमस्‌ ; 
उपकृत्य घ गच्छुन्ति ते मता व्यभिचारिणः ॥!? 
निष्क५ यह है कि ये जल के मांग या बुदूबुद्दों की तरह 
प्रकट हो-होऋर शीघ्र लुप्त हो जाते हैं; जेसे बिजली की चमक 
चमककर मट अदृश्य हो जाती है । इनकी संख्या ३३ है । 
यह ध्यान देने योस्य है कि संचारी भावों की भी, स्थायी 
३ 'विविधाभिमुस्येन रसंपु चरन्तीति व्यभिचारिय; ।! नाव्यशाज, 
थायकवाढ, प्ष्ट ३९३ । 
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भाव ओर रस के समान, ठयग्याथ द्वारा ध्वनि ही निकलती 


है, ओर वही आस्वादनीय होती है। इनका शब्द द्वारा स्पष्ट : 


कथन किया जाना दोष साना गया है+। क्योंकि इनका 
शठद द्वारा छथन किए जाने पर ये आस्वादतीय नहीं रह 
सकते । इनके नाम, लक्षण और उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

(१) निर्वद--त्रेराग्य के कारण या इष्ट वस्तु के वियोगादि 
के या दारिद्रय, उपाधि, अपमान एवं आज्षेप आदि के कारण 


अपने को घिक्कारने को निर्वेद कहते हैं। जहाँ वेराग्य से 


उत्पन्न निरवंद हाता है; वहाँ निवंद शांत रस का ठयंजक होऋर 
शांत रस का स्थायो भाव दह्वोता है, न कि उयभिचारी । चैराग्य या 


5४० न 25 5 ९ ्प 
तत्वज्ञान के बिना जहाँ इष्ट-वियांगादि अन्य उपयु क्त कारण 


से निवद्‌ उत्पन्न होता है, वहीं यह शांत रस से अतिरिक्त अन्य 
रसों में वपभिचारो रहता है, क्यांक्रि जहाँ इणप्ट-वियोगादि से 
निवंद उत्पन्न होता है, वहँ शांत रस की व्यंजना नहीं हो! 
सकती । इसमें दीनता, चिता, अश्रुपात, दीबोच्छुवस एवं 
विवरणतादि अनुभाव हंते हैं । 

उदाहरण -- 

“श्र या तन्ि राखि का कीजे । 

सुनु री सखी ! स्यामसंंदर बिन बॉँटि विपम-विप पीजै। 





१ इस विपय का विवेचन इसी स्तवक में, रसों के दोप-विवेचन 
| जप] 
के प्रसंग में, सविस्तार किया जायमा । 


मल 2 
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के गिरिए गिरि चढ़िके सजनी ! स्वकर सीस सिंध दीजे ; 
के दिए दारव दायानल जाय जमुन घलि लाजे॥ 
दुसद वियोग विरए साधव्र के फौन दिनहि दिन छीजे; 
सूरदास! प्रीतम विन राधे सोचि-न्सोधि मन खीजै।? 
« यहाँ श्रीत्रजराज के वियोग में श्रीराधिकाजी द्वारा अपने 
जीवन का पिरस्कार किए जाने में निर्वेद की व्यंजना है । 
ओऔर भी-- 
फू नहिं साधी समाधि इकंत न काम कलान की घणोति जगी; 
मे सुनी भगवंत कथा न तथा रस की व्तियाँ झदु प्रेम-पगी । 
सट्दि कष्ट न जोग फी आँच तयो न वियोग की झाग हिए सुबगी ; 
यह चादि ही बैस . वित्तीत सई गल सेली लगी न नवेजी लगी। 
यहाँ व्यर्थ जीवन व्यतीत होने से उत्पन्न निर्वेद की व्यं जा है। 
(२ ) सलानि--आवि (मानसिक ताप ) या व्प्रावि 
( शारीरिक छष्ट ) के कारण शरीर का वैव्रण्य (अंगों की 
शिथिल्षता ) ओर काय में अनुत्साह आदि अनुभावों को उत्पन्न 
करनेवाले दुःखों को ग्लानि कहते हैं । 
ठद्वह रण-- ह 
#सूी किपतलय सयन पे जिमि नव सप्ति फी रेख ;- 
सायो पिय आदर फकियो केवल मधुरदि देख ।”? 
यहाँ विरह-जनित संताप से तापित नायिका द्वारा विदेश 
से आए हुए पति का केबल मधुर कटाक्ष से सम्मान किए जाने 
में ग्लानि भाव को व्यंजना है । इसी प्रकार-- 
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“शावेगों से विपुल्न-शिथित्रा शीर्ण-काया कृशांगी , 
चित्ा-दग्घा ध्यथित-हृदया श॒प्क-शोष्ठा श्रघीराड 
घासीना थी निकट पति के पअंबु-नेत्रा यशोदा , 
छित्वा दीना विनत-वदुना भमोह-मग्ना मलीना ।”” 
( प्रिय-प्रवास ) 
यहाँ श्री क्रष्ण-वियोग में यशोदाजी की अवस्था के वर्णन में 
ञ्तानि की व्यंजना है । 

(३ ) शंका-मेरा क्या अनिष्ट होनेवाला है? इस प्रकार 
की जित्तबृत्ति को 'शंका! कहते हैं । इसमें मुख-बेवरय, स्व॒र-भँग, 
कप, ओष्ठ ओर कंठ का सुखना, आदि अनुभाव होते हैं। 

छउदाहरणु-- 

“हे मित्र, मेश मन न-जाने शो रहा क्‍यों व्यस्त है 

इस समय पत्न-पल में सुझे मपशकुन करता अस्त है। 
घुम धर्मरान-समीप रथ फो शीघ्रता से ले चलो ; 
भगवान मेरे शन्न॒श्ञों को सब छुराशाएँ दलों ॥7 
( जयद्रय-वच ) 
महाभारत में संसप्तकगणों के युद्ध से लोटते समय श्रीकृष्ण 
के प्रति अजन के ये वाक्य हैं। इसमें 'शंका! की व्यंजना है । 
'शंका! में भय आदि से उत्पन्न कंप होता है।, ऊिंतु चिता में 
भय नहीं । जेपे-- 





शंका की स्पष्टता में कहा ए--“हइयं तु भयाद्यप्पादनेन फंपादि- 
कारिणी, नतु चिता ।” रसगंगाघर, पृष्ठ ८० 
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“अब है है कहा अरविंद सो आनन इंदु के हाय हवाजे परधो , 

इक सीन बिचारो विष्यो चनसी पुनि लाल के जाय हुमाले परयो 3 

'परदमाकर”! भापे न सापे बने जिय केसो फछुक कसाले परयो , 

सन तो सनसोहन के संग गो, तन लान-मनोन के पाक्षे परयो ।” 
यहाँ चिंता है । बस, इन दोनो में यही भेद है । 

(४ ) असूणा-दूमरे का सौमाग्य, ऐश्वय, विद्या आदि 
का उत्कप देखने और दूसरे की निंदा आदि के कारण 
जो उत्पन्न चित्तवृत्ति है, वह असूया है | इसमें अबज्ञा, भ्र्‌ छुटी 
चढ़ाना, ईर्ष्या के वाक्य कहना और दूसरे के दोषों को प्रकट 
करना, आदि अनुभाव होते हैं । 

उदाहरण-- 

झलि [ कितव सखे | क्‍यों पाद छूता एमारे ; 
विरद-विकनिवा हैं, सानिनी हैं न प्यारे । 
झनुनय यह तेग है सुदाता न, जा रे; 
प्रिय-प्रणयिनि है थो, तू उसे ही रिक्का रे । 
अमर के प्रति विगरहिणी ब्र॒जांगनाओं के इन वाक््यों में 
कुछजा के विषय में असूया की व्यंजना है। और भी-- 
“क्ष्यों घनस्थाम इती दुचती नक मो तन दीठ फरो सुखदाई , 
फंज शुज्ञावहु फी शरुनाई में लाल गृलालहु ते सरसाई; 
नैनन पे ्रति घोर घनो धन है रेंगरेजिन की घतुराई , 
साँची कहो, एन शाँखिन फी तुम दीन्दीं फहा नेंदलाल, रेगाई ।?! 
नायक के नेत्रों में रात्रि-जागरण के कारण रक़ता देखकर 


श्ष्८ काव्य-कतपद्ठु 


नाथिका के इन वार्क्यों में सपल्ली के विषय में असूया को 
व्यंजना है। इसी प्रकार--- 
है वे शुद्ध विचार-शील न, तथा कैसी बढ़ा दी कथा , 
गाते दें वह तादिका-वध भदयो ! स्त्री-लष्य ही जो न था; 
वीरों को खरदूषणादि, घध भी क्या गण्य युद्धत्व है , 
वाली का वध हृत्य, सत्य कहना, क्या उद्र वीरत्व है । 
ये कुमार लव के वाक्य हैं | इनमें श्रीरधुनाथजी की अबबज्ञा 
के कथन में असूया की व्य॑जना है। 
(४ ) सद--मग्रपानादि से उत्पन्न अंग एव बचनों को 
स्खलद॒गति आदि अनुभावों की उत्पादक चित्तवृत्ति मद है। 
उद्दाहरण--- 
गएष्ट न क्‍यों मम कर अष्ठो | पपरत हों झुवि माहि । 
यहाँ “गहढ़?, 'पपरत” पर्दों में वचन ओर अंगों के स्खत्लन 
में मद की व्य॑जना है । 
(६) श्रम--माग चलने और व्यायाम आदि से थक जाना 
श्रम है। जेसे-- 
“पुर ते निकसी रघुवीर-बधू धरि धीर दिए संग में डग दे , 
ऋलफीं भरि भाल कनी जत्न की पहु सूखि गए अथराधर बे; 
फिर बूकति है चलिबोद कितो ? पिय, पनंकटी करिहों कित हो , 
तिय की लखि झात्रता पिय की अंखियाँ थ्रति चारु चलीं जत्त च्वे ।” 
यहाँ चनचास के समय श्रीमनकनंदिनों के अत्यंत शीघ्र 
यक जाने में श्षम की व्यंज्ञना है। ग्लानि में शरीर की निर्लता 
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मुख्य कारण होता है, ओर श्रम में वल होते हुए भी परिश्रम 
से उत्पन्न थकरावट होतो है 

(७ ) आलस्यथ--श्रम) गभे, व्याधि, जागरण आदि से कार्य 
फरने से विमुख होना आलस्य है| इसमें जेंसुआई आना, एक 
ही स्थान पर स्थित रहना आदि अनुभाव होते हैं।उदाहरणु--- 

पिय सों कथा विदेस की सुनत जगी सय रात; 
अब कछु अधिक न क्षद्दि सकों फिर करि हों सखि, वात । 

यहाँ तायिका के वाक्य में आलस्य की व्यंजना है । इसी 
प्रकार-- 

“न्ीठि-नीडि उठि चैव्हि प्यो प्यारी परभात; 
दोऊ नींद-मरे खरें गरें लागि ग्रिरे लात ।! 
हाँ निद्रांत आलस्य की व्यंजना है । 

(८) दैन्य-दुःख, दारिद्रय, सन के संताप और दुगति 
आदि से उत्पन्न अपने अपकर्प ( दुदशा ) के वन में दैन्य 
भाव द्ोोता है | जेसे-- 

सेंदनंदन के स्सित-आनन पास छगी रहे छान सदा भर जी ; 
अधराम्त को रस पान करे घजगोपिन सों न रहे बरजी । 
कर णोरि निद्वोरि के तोहि कहों छुरलो ! सुछु एक थद्दै अरजी ; 
मरलीधर सों यह मेरी दुसा फहियो, फिर है उनकी सरणी | 
यहाँ भगवान्‌ श्रीनंद्नदन के झुँहलगी बंशी से संसार- 
ताप से संतापित इस दीन की इस प्राथना में यह! “शब्द द्वारा 
दैन्य की व्यंजना है । ओर-- 
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कुछ शेप रह्यो घर में न, परथो पति खाट पे, बुद्ध है 'ग्रंध भयो , 
सुत छो नदि हाल मिलल्‍यो छितसों जब सों वह द्वाय ! विदेस गयो | 
घ्छनु-पावस बासन हू गयो फूटि जो तेल परोंश्िच पास क्यो; 
खजख्ति झारत गभिनि पुत्र-वधू दुख सों भरि सास को भ्ायो हियो। 
यहाँ दारिद्रनय-द्शा-जनित देन्य की उ्यं जना है। इसी प्रकार-- 
“उदर भरे की लो पै गोत की गुजर होती , 
घर की गरीबी मार्दि गात्षिब गठौती ना; 
राव चरवन अरविद अनुरागत हों, 
माँगत हों दूध, दही, माखन, मणेती ना। 
पाहू ते कही तो झौर होतो अनदहोतो कहा , 
सावुत दिखाव कंत | काड की कठीती घा; 
छुघा-छीन, दीन वाल्न-बालिका वसन-दहीन , 
ऐस्‍व न होती देव ! हारिका पढीती भा।” 
( राजन कवि का सुदामा-चरिन्र ) 
सुद्रामाजी को पत्नी के इन वाक्यों में दारिद्रय-जन्य देन्य 
फी व्यजना है | 
(६ ) चिंता-इट्ट वस्तु की अप्राप्ति या अनिष्ठ की प्राफ़ि 
आदि से उत्पन्न चित्तवृत्त ही चिता है। संताप, चित्त दी 
शुन्यता, कृशता, अधोमुख आदि अनुभावों दवरा इसका वर्शन 
होता है। उदाह रणु-- 
सींची भू-सा सुरमित घहो वक्‍त्र तेरा न दीखे; 
छेद मेरा कृशत तनु भी काम के बाण तीखे । 
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का्दू केसे श्रव दिवस ये हे प्रिये ! सोच तू मैं ; 
छाई सारी दिशि धनघटा देख पघर्पा-ऋतू में । 
( ६िंदा मेघदूव विसशं ) 
यहाँ यक्ष द्वारा अपनी वियोग-जनित अवस्था के वर्णन में 
चिंता की व्यंजना।है। ओर भी-- 
“हगन सूंदि सौंहन जुरें करतिय राखि कपोल $ 
अवधि बिती आए न पिय सॉचत भई अठोद्य ।” 
प्रोषित पतिका नायिका की इस दशा के वर्णन में बिता 
की उ्यंजना है | 
(१० ) मोह-प्रिय-वियोग, भय, ज्याधि और शत्रु के 
प्रतिकार में असम होने आदि से चित्त का विज्ञिप्त हो जाता 
अर्थात्‌ वस्तु का यथार्थ ज्ञान न रहना हो मोह है । इसका चर्णन 
वित्त-भ्रम, हतचेतता आदि अनुमावों से होता है। 
उदाहरण-- 
“कहती हुई बहु भाँति यों ही भारती करुणामई; 
फिर भी हुईं सूच्छित 'अददो ! वह दु/खिनी विधवा नई ॥ 
कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो वहाँ; 
इतचेत होना भी विपद्‌ में लाभदाई है महा।” 
( जयद्रथ-बच ) 
इसमें अपने पति अभिमन्यु के शोक में उत्तरा के हृत-चेतन हो 
जाने में मोह की उयेजना है। सुख-जन्य भी मोह होता है।। जे से-- 


4 'सुखजन्यापि मोही भवति!--द्देमचंद्ध का काम्यानुशासन । 
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/दूलद श्रीरघुवीर बने, दुल॒ट्ठी सिय्र सुंदर मंदिर माही; 
गावति गीत सत्रै मिलि संदरि, चेद जुवा जुरि विप्र पढ़ाहीं। 
राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाहीं॥; 
याते सबे सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारत चाहीं |”! 
यहाँ श्रीरघुनाथजी का प्रतिव्रिंबर अपने कंकरण के रह्न में गिरने 
पर जनकनंदिनी के छुधि भूल जाने में छुख से उत्पन्न सोह की 
व्यजना है | ४ 
(११ ) स्मृति--सुग्ब एवं दुः्ख आदि पहले के अनुभव 
किए हुए विषय का स्मरण ही स्मृति है । 
“है विदित, जिसकी क्पट से सुरलोक संतापित हुथा , 
होकर ज्वक्तित सहइसा गगन का छोर था जिसने छुपा , 
उस प्रबल जतुगुद्द के श्रनल फी बात सी मन से कहीं-- 
है तात | संधि-विचार करते तुम भुला देना नहीं।”! 
( फविवर श्रीमेथिलीशरण ) 
दुयाधन से संधि करने को जाते हुए ओ्रोकृष्ण के प्रति द्रौपदी 
के, इन वाक्यों में अपमान-जन्य स्मृत्ति की व्यंजना है। और-- 
दे सरसीरहलोचनि, मोहि बताओ भ्रिये ! कबों झावतु है चित ; 
या गिरि-फानन के बहुरंग दिहंग कुरंगन सा अति सोसित-- 
कंगन के रज-रंजित नीर सुतीर शुदावरि के निकट जित ; 
मंजुद्द चंजुज फुंनन में मनरंजन संजु विहार किए नित्त । 
जनकनंदेनी के प्रति भगवान्‌ श्रीरामचंद्र की इस्र उक्ति 
में चित्रकूट-विषयक स्मृति की व्य॑ज्ञना है 
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ओर भी-- 
““केसव! एक समें हरिराधिका आसन एक लसे रँ गभीने ; 
आनेद सों तिय-आनन की दुति देखत दर्षन त्यों एम दीने । 
भाक्ष के ज्ञाल में बात विज्ञोकत ही सर लालन लोचन लीने ; 
सासन-पीय सं-वासन-सीय हुतासन में जजु आसन कीने ।” 
यहाँ दपेण देखते हुए श्रीकृष्ण को राधिकराजी के भाल 
की रक्तमणि में उनका प्रतित्रिंव देखकर दद्नों-सहित 
श्रीजानकीजी की अग्नि-परीक्षा के समय अग्निःप्रवेश के 
हृश्य का स्मरण हो आने में स्मृति की उठ्यंजना है । 
ओर भी-- 

+पवालम के बिछुरे घढ़ी वालके व्याकुलता विरहा दुख दान तें ; 

चछौपरि आनि रची 'नृप शंभु' सहेलिनी साहबिनी सुखदान तें। 

“तू जुग फूटे न मेरी भट्ट' यह काहू फष्टी सखियाँ सखियान तें ; 

घेज-से पानि से पासे गिरे, अँखुवा गिरे स्ंजन-सी अखियान ते?! 

चौपड़ के खेल में सखी के मुख से 'जुग न फूटे! सुनकर 
वियाोगिनी को अपनी वियोग-दशा का स्मरण हो आने में 
दुःख-जन्य स्मृति भाव है । पहले उदाहरण में साइश्य वस्तु 
देखने पर और इसमें श्रवण से स्मृति की व्यंजना है । 

( ६२ ) घृति-लोभ) मोह, भय आदि से उत्पन्न होनेवाले 
उपद्र॒र्यों को दूर करनेवाली चित्त-वृत्ति श्रुति है । इसमें प्रोप्त, 
आप्राप्य और नष्ट वस्तुओं का शोच न करना आदि अनुभाव 
होते हैं । यथा-- 
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क्यों संतापित द्विय करों मजि-सलजि घनिकन ह्वार ; 
मो सिर पर राजत सदा शझ्ु श्रीनंदकुमार । 
यहाँ चित्त की चंचलता का दूर होना ध्ुति है। ओर भी-- 
हो तुम वित्त सो तु्ट र स्थों हम बदल चीर सों तुष्ट सदा हैं ; 
है परितोप समान नबै, कहु तो इृ६्टि में तब भेद कह्दा है । 
है जिनको ठृपनाकुच चित्त, वही जग माँहि द्रिद्व महा है ; 
जो मन होय सेवोपित तो फिर को धनवान द्रिद्वि यहाँ है । 
संतोष होने पर धनवान्‌ ओर द्रिद्री दोनो को समान 
अवस्था के वर्णन में यहाँ 'व्वतिः भाव की व्यंजना है । 

(१३ ) त्रीड़्ा-ख््ियों को पुरुष के देखने आदि से और 
पुरुषों को प्रतिज्ञा-संग, पराभव एवं निंदित काय करने आदि से 
बैवर्य और अधो मुख आदि करनेवाली लब्ना हो त्रोढ़ा है। जेसे-+ 

“मुनि सुंदर बेन सुधा-रस-पाने सयानि दे जानकी जान अली ; 

दिरछे करि नेन दे सैन तिन्हें समुझाय कछू सुसक्ाय चक्ती। 

'तुलसी” तिहिं भौधर सोहं सबै अ्वलोकत लोचन-लाहु अली ; 

शबुराग-तड़ाग में भानु उदे विकसी मनो संजुल फैन-कली |? 

यहाँ श्रीजनकनंदिनी से साग में आम-बधुओं दारा श्री- 
रघुनाथजी के विषय में यह पूछने पर कि यह आपके कौद 
हैं ९! श्रीजानकीजी द्वारा नेत्रों की चेष्ठा से उनको अपना 
प्राशनाथ वतलाने में ब्रीड़ा की व्यंजना है। और भी-- 
नंदजाल के प्रेम तू वाल ! पगी, उनके बिन तोहि कछ न सुद्दातु ऐ 
तन झौ? मन सोंप चुकी सब ही चरचा उनही फी सदा मन भातु है । 
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फिर काहे को नाहक मेरी भट्ट | इग-दान के हेत उन्हें तरसातु है ५ 
सस्ति, बेचि गयंदहि अंकुष त्वों कमरे करियो कहा जोग कहातु है । 
यहाँ प्रेम-कटाक्ष के दान देने की सखी हारा दी गई शिक्षा 
में नायिका-निष्ठ लज्ञा-माव की व्यंजना है। और-- 
“सानी न मानवती सयो भोर, सु सोचते सोह गयो मनभावन ; 
तेही ते सास कही दुलही ! भई बार कुमार को जाहु जगावन॥ 
होंस मनाहने को जु गयो उंडि, पे न गई हिय की '्रनखावन ; 
चंदमुखी पत्रका ढिय जाय लगी पग-नूपुर पाटी वजावन |” 
यहाँ मानिनी नायिका द्वारा लायक को जगाने के लिये 
पर्यक की पाटी को नूपुर से बजाने में स्री-स्वभाव-छुलभ 
अपमान की शंका-जनित त्रीड़ा की व्यंजना है । 
(१७ ) चपलता--मारखसय, अमषे) ईध्या, हेष और अनुराग 
आदि से चित्त का अस्यिर होना ही चपलता है। यथा-- 
“कौतुक एुक लख्यो हरि ! क्या 'पद्माकर? यों तुम्हें जाहिर की में ; 
फोऊ बड़े घर की ठझुराइबि टाढ़ी निहारत है छिनकी में। 
माँकत है क्बहूँ झफरान करोखनि त्यों खिरकी सिरकी में; 
माकिति ही खिरकी में फिरे थिरदी-थिरकी खिरको-खिरकी में।” 
यहाँ किसी ब्रज्गांगगा की इस चेष्टा के बन में चपलता 
की व्यंज्ञना है । 
( १५ ) हषे--इ० की आप्ति, अभीए-जनके समागम अआादि 
से उत्पन्न सुख ह५ है। इसमें सन की प्रसन्नता, प्रिय भापण, 
रोमांच, गद्गद दोना और स्वेदादि अमुभाव होते हैं। जेसे-- 
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“जुगनैनी दग की फरछ उर उछ्ाद तन फूल; 
विन- ही पिय-आगमस उ्सेग्रि पल्लटन लगी दुद्दूल । 
( बिहारी ) 
इसमें वास नेत्र का फरकना प्रिय-आगम-सूचक सममककर, 
उत्साह से पुराने बर्तनों को त्यागकर नवीन वस्र धारण करने 
में नायिका के अत्यंत हु होने की व्यंजना है। 
“नव गयंद ६ रघुवीर-सन, राज भअत्षान-समाच ; 
छटि जानि वन-गप्तन सुनि उर अनंद अधिकान । 
( तु० रामायण ) 
यहाँ वतवास की आज्चा को सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजी 
के मन की अवस्था के बवणन में हप भाव की व्यंजना है । 
(१६) आवेग--भर्य कर उत्पात एवं प्रिय ओर अग्रिय बात 
के सुनने आदि से उत्पन्न चित्त की घबराहट आधेग है। इसमें 
विस्मय, स्तंभ, स्वेद, शीघ्रगपन, वैवर्ये, कंप आदि अनुभाव 
होते हैं। जेसे-- 
“छुनत श्रवव वारिधि-चंधाना , दखसुख बोलि उठा अकुत्ताना-- 
बाँधे बननिधि नीरनिधि छलधि सिंधु वारीस , 
सत्य तोयनिधि कंपत्ती उदधि पयोधि नदीस |” 
( तु० रासायण ) 
सेतु बाँधने का समाचार सुनकर रावण के चित्त में 
व्याकुलता होने में आवेग की व्यंज्रना है । यह अश्रिय श्रवण- 
जनित आवेग है । और-- 


चतुथस्तवक॒. , ११७ 


“झाई संग भालिन के ननद पढाई नीठि 
सोहत सुष्दाई सीस इंडुरी सुपट फो; 
फहै 'पदमाकर' गेंभीर छमन॒ना के तीर * 
क्षागी घट भरन नवेल्ली नई घटकी। 
ताही समै मोहन सुन्बाँसुरी बजाई, तार्मे 
सधुर मलजार गाई दोर बंसीबट को; 
तान छागे लटकी रही न सुधि घूँघट की, 
घट की न ओघट की बाद की नघट की ॥7 

यहाँ वंशी की ध्वनि को सुनकर त्रजांगना की दशा के वर्णन 
में प्रिय-अचण-जनित आधवेग की व्यंजना है । 

( १७ ) जड़ता--इष्ट तथा अनिष्ट के दृशन और श्रवण से 
क्विंकतंव्य-चिमूढ़ होना जड़ता है । इसमें अनिमिष द्दोकर 
( पलक न लगाकर ) देखना और चुप रद्दना इत्यादि अनुभाव 
द्वोते हैं । उदाहरणु-- 

“कर-सरोज जयमात्र सुधाहै, पिश्व - विजय-सोभा जनु पाई । 

तन संकोच सन परम उचाहू, गूढ़ प्रेम लखि परे न फाहू । 

जाहू ससीप रास-छुवि देखी, रहि जनु कु बरि चित्न-अवरेसी 
यहाँ श्रीरघुनाथजी के समीप जयसाला घारण कराने को गई 
हुई सीताजी की दशा के वणन में 'जड़ता' की व्यंजना है--इष्ट- 
दर्शन-जन्य जड़ता है। अनिष्ट-द्शन-जन्य जड़ता का उदाहरण-- 
गे भरे आए प्रथम थकित रहे ढिय तीर ; 
अभिमिप-दग देखन लगे वारिधि वानर वीर । 


श्श्प काव्य-कल्पठुम 


यहाँ सीताजी की खोज में गए हुए बानर बीरों का अगाघ 
समुद्र को देखकर, उसको पार करना टठुःसाध्य समझकर उनकी 
दृष्टि के स्थगित हो जाने में जड़ता की व्यजना है । 

(१८ ) गव--रूप, घन, वल्ल और विद्यादि के कारण उत्पन्न 
अभिमान ही गयव॑ है। जहाँ उत्साह-प्रधान गृढ़-गव द्ोता है, 
वहाँ वीर-रस की ध्वनि होती है। इसमें अविनय ८ नम्नता 
का अभात्र ), अबज्ञा आदि अलुभाव होते हैं । 

उदाहरणु-- 

सस नेनन सील सरोज गुनें रू उरोजन कंज-कत्नी अलुमानहीि; 
श्रम बंधुक फूलन के अधरान रू पानव प्म सन्‍माल सुजानढि। 
सनि-मोतिव चार गुही कपरी लखि बंघुन की अवत्ती मन ठानईि; 
सतिनंद मिक्षिद के छुंद सखी ! दुर्वार घनो दुख देत थ सानहिं | 
झूप-गविता नायिका की अपनी सखी के प्रति उक्ि से रूप- 
जनित गय की उ्यंजना है। और भी-- 
“सामान्य साता का न सुठ मैं, राजसुत कोंतेय हूँ 
इस साल में विधि ने लिखा में जन्मसिद्ध भजेय हूँ । 
में घर्-निष्ठ संदेव, उस पर झत्रुगण हैं पातकी ; 
शंका मुझे फिर धातंराष्ट्रों से कहो किस बात की ९” 
( एं० रामसहाय छा प्ज्लातवास ) 
विराट में गो-हरण के अवसर पर उत्तराकुमार के प्रति ये 


धर ै छज 
अजुन के वाक्य हैं । इसमें छल; बल और घसे-जनित गव की 
व्यंजना है । 


चतुथ स्तवक ११६ 


( १६ ) विषाद--आरंभ किए हुए काय की असिद्धि आदि 
से उत्साहनभंग और अलनुताप होना घिषाद है। इसमें दीर्ों- 
उछवरस, संताप आदि अनुभाव होते हैं। उदाहरण-- 

“निज शक्ति-भर में अपकी सेवा सदा करता रहा , 
ञुदि हो न कोई भी कभी, इस बात से डरता रहा । 
सम्मान्य ! मेंने आपका अपराध ऐसा क्‍या किया , 
जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया। 
में जानता जो पांडवों पर प्रीति ऐसी आपकी 
आतो नहीं तो यह कभी बेला विकट संताप की ॥” 
€ जयद्वथ-चध ) 
शकटाकार व्यूद में अजन के प्रवेश करने पर उत्साह संग 
डोर दुर्याधन के द्रोशाचार्य को कहे हुए इन वाक्यों में 
विषाद की व्यंज्ना है। ओर भी-- 
“उड़े भएु कर जोरिक धागे, अधीन हो पायव सीस नवायो ; 
केती फरी बिनती 'मतिशम' पै में न कियो हउतें मन भायो। 
 देखत ही सिगरी सलनी तुम मेरो तो सान महामद छायो पु 
र्ूढि गयो उठि प्रानपियारो, कहा कद्दिए, तुमहूँ न मनायो ॥!” 
कलहांतरिता नायिक्रा की उक्ति में नायक के रूठकर चले 
जाने पर यहाँ भी विषाद की व्यंजना है। ओर-- 
“पसेहु बचन कठोर सुनि जो न हृदय विलगान , 
तो प्रभु-विषम-विधोग-दुख सहिह्हि पाँवर प्रान ॥”? 
हे ( तु० रामायण ) 


१२० _काव्य-कल्पट्ुम 

श्रीराम-बन-गमन के समय के जानकीजी के इन वार्क्यों में 
विषाद की व्यंजना है । 

(२० ) शओत्छुक्य--अमुक वस्तु का अभी लाभ हो, ऐसी 
इच्छा होना ओत्सुक््य है। इसमें वांछित वस्तु के न मिलने 
के विलंव का असहन, मन को संताप, शीघ्रता, पखीना ओर 
निःश्वासत आदि अनुभाव होते हैं । 

उदाहरणु-- 

दरग-कंजन अंजन साँजि तथा तन भूषन साजि कहा करि है ; 

मेहंदी एक द्वाथ लगी न क॒गी रहिवे दे सखी ! न कछ ढरि है । 

घरी ! बावरी का नि जानत तू , मोहि देखिवे की ज्ु उतावरि है ; 
बनगोपिन के धन-प्रान वही अब शाय रहे मथुरा एरि हैं। 
यहाँ श्रीकृष्ण के दृशन को अमिलाषा-जन्य ओऔत्सुक््य है ॥ 
ओर भी-- 
“मानुष होंहु वह्दी 'रसखान' बसों मिल्षि गोकुल गाँव के ग्वारन ; 
जो पसु ऐोंहु कहा यस मेरो घरों नित मंद की घेनु सस्तारन । 
पाहन होंहू वद्दी गिरि छो जो कियो बज छत्र घुरंघर घारन; 
जो खग होंहु वसेरो करों चहि कालिदी-छूल फर्दृग्र की ढारन ॥” 
यहाँ ब्रजवास की इच्छा में ओरपुक्य की व्यंज्ञनां 
हे। 

(२१ ) निद्रा-परिश्रम आदि वाह्य विपर्या से निवृत्त 
होना निद्रा है। इसमें जेंभाई आना, आँख मिचना, उच्छवाछ 
ओर अंगड़ाई आदि चेष्टाएँ होती हैं । 


* शतुथ स्तवक श्र्‌ 


उदाहरण-- 
कल फालिदी-कूल फर्दंबव फूछ सु्गंधित केलि के फुंजन में ; 
थकि झूजन फे सकक्ोरत सों बिखरी अलकें कच-पूंजन में । 
फब देखहुगी पिय-अंक में पौड़त ज्ाड़िजी को मुख रंजन में; 
कहियो यह हंस! वहाँ जब सू सेद॒नंदन ले कर-कंजन सें। 
ललिता की हंस के प्रति इस उक्ति में राविकाजी की निद्वा- 
वस्था का सूचत है। पुन+-- 
झायो विदेश तें प्रानपिया, अभिज्नाप समात नहीं तिय-गात में ; 
वीव गएूँ रतियाँ जगि के रस की बतियाँ न बिती चतरात में ३ 
शानन-फंध पे गंध-प्रलुब्ध लगे फरिवे अत्ति गुंज प्रभाव में; 
ताहू पे कंजमुखी न जगी व सीतल मंद सुगंधित वात में 
यहाँ रात्रि का जागरण विभाव और झुख पर अमरावकी 
के गंजन करने पर भी न जगना अलुभाव है, इससे निद्रामाद 
की व्यंजना है । 
(२२) अपस्मार--मानसिक संताप के अत्यंत दुःख से 
उंत्पज्ष एक व्याधि को अपस्मार ( सगी रोग ) कद्दते हैं । 
उदाहरणु-- 
सुनिके आए मधुपुरी इरि जदुकुल-अवर्तंस ; 
बदयो स्वास भूतल परयो झति कंपित छो फंस । 
इसमें कंस राजा की दशा-वर्णन में अपस्मार को व्यंजना 
है । यह यद्यपि एक रोग है, किंतु प्रायः वीमत्स और भवानक 
रस में इसे संचारी माना गया है । 


श्श्र काठ्य-कल्पद्ु म 
वियोग-झंगार में भी अपस्मार की व्यंजना देखी जाती है। 
जैसे-- 
“उधरि परे हैं कौत् पल्षव शअधघर तेसे , 
फैलि रहे साला वाहु वेसक घहरि परी; 
'उजियारे! कलिका-कपोल फेन फूलि रहे , 
झअलकावल्ि भारी भोंर भीर-सी भद्टरि परी । 
चारों ओर छोर फोर-कोर श्जवाल ठाढ़ी , 
चित्र की-सी काढ़ी वाढ़ी सोचनि लहरि परी ; 
पसधिक झधीर तावदी तीर की समीर ज्ञागें , 
बनिता छता-सी छीन छिति पे छुहरि परी ।” 
यहाँ शारदीय रासलीज्ञा के लिये बंशी की ध्वनि से 
उत्कृठित होकर आई हुई गोपीजनों को जब श्रीकृष्ण.ने घर 
लोट जाने की आज्ञा दी, उस समय को गोपीजनों की दशा 
के वन में अपस्मार भाव की व्यंजञना है; जो प्रिय-वियोग- 
जनित है । 
(२३ ) सुप्त-स्वप्न ही सुप्त कहा जाता है । 
उद्ादरणु -- 
सुन्रु कप्मण ! हा ! बिन जानकी के तग-दाहफ से घन ये नभ में ; 
पुनि घीर समीर कर्दृंबन फी अति पीर करे घैँसिके तन में। 
इरि के झुख सोचत में निकसी पिछली यह यांत झचानक में; 
वुषभानुसुता सुनि संकित दो लगी वंक विज्ञोकिग्रे ता छिन में । 
इसमें श्रीकृष्ण की स्वप्नावस्था की व्यंजना है। 


चतुथ स्तव॒क १२३ 


ओर भी-- 
साँचे ऐ, बोलौ न भूछ फबों, बस छाड़ो हमारो पिया ! झ्य आँचर ; 
ओम तिहारो भक्नी विधि सौं इस जानती, यों करती जु निरादर-- 
ढारत आँखन सों अमूँशा, हों ज़खी वह कंजमुखी पल का पर ; 
सेरे विना निदिया! हमें कौन कराने प्रिया सँग सेट एृष्टाँ पर॥ 

पूर्वाद्ध के वाक्‍्याथ के अनुसार कहतों हुई अपनी सान- 
चत्ती प्रिया को स्वप्न में देखकर किसी प्रवासी का निद्रा के 
थअ्रति कथन है | इसमें स्वप्न की व्यंजना है । 

(२४ ) विद्योध--निद्रा दूर होने के बाद या अविद्या छे 
लाश होने के बाद चैतन्य-लाम होना विवोध है। उदाहरणु-- 
तव प्रसाद सब सोह सिटि भो स्वरूप को भान ३ 
गत-संसय गोविंद ! तथ करि हों बचन अमान | 

यहाँ मोह-जन्य अविद्या के नष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त अजन 
के इस वाक्य में विद्ोच्र की उ्यंजना है । 
“वषया पर-नारि निसा तरुनाइई सुवाइ परयो अनुरागह्ि रे 
यम के पहरू दुख, रोग, वियोग विलोकत हू न विरागहि रे । 
ममसता-बस से सब भूत्ति गयो, भयो भोर सहाभय भागहि रे ; 
चरठाइ-दिसा रवि-काल उयो, अजहूँ जद जीव ! न ज्ञागह्दि रे ।? 
( कवित्त-रामायण ) 
श्रीगोसाईंजी के इस कथन में विवोध की व्यंजना है। 
(२४ ) अमष- निंदा, आक्षेप और अपमान आदि से उस्पन्न 
पचत्त का असिनिवेश ही अमष है। इससें नेक्नों का रक्त होना॥ 


१२४ काव्य-कल्पदुम 
शिरकंप, भ्र-मंग, तर्जन और प्रतिकार के उपाय आदि चेष्टाएं 
होती हैं। जेसे-- 
“प्रिया-मात्र तादका, दीन छ्िलराम विना दल; 
सग सभीत, सारीच बंध सु तिदि फट्टों कह्दा बल । 
सप्त ताल जड़ जोनि दुंद सो झुतक देद उगि; 
वाली साखामुग चराक दृति गर्व जुतिद्दि लगि। 
फो जयौ चीर तें जुद करि, मिथ्या अहमिति बहत अब ; 
कोदुंड-बान संघान कर, रे काकुस्थ सेसारि रत!!! 
( वारह2 नरइरिज्रो का अववतार-घरिद्न ) 
भगवान्‌ श्रीरामचंद्र के प्रति रावण का यह तजेन है। इसमें 
अमपे की उग्ंजना है । ओर भी-- 
“खुल्े केस रजस्वज्ञा सभा बीच दुःसासन 
लायो सो पुझार रही सारे सभाचारी को $ 
आदि मोको हारयो किथों आए हारथो नूप , 
करन विगारी बात विकरन सुधारी को। 
सीम फऊहै ऐंच्यो चीर तेद भुत्न एच जैहें , 
दिखावै है जंघा सो दिखे हों तोरि ढारी को , 
द्रुपद-दुल्लारी ! खुली लटें फर दैदों सारी , 
पुक नृप-नारी ना अनेक नुप-नारी को ।” 
( पांदययशेंदुर्चद्विका ) 
दुश्शासन द्वारा द्रौपदी के चीर-हरण के समय द्रोपदी के प्रति 
मीमसेन के इन वाक्यों में श्रमप की ठयंजना है । क्रोध भाव 
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६ जो रोट रसाका स्थायी है) और अमण भाव में यह भिन्नता 
है कि क्रोध की कोमलावस्था ( पूर्वावस्था ) अमर्ष है, और 
उसकी उतहट अवस्था क्रोध 
(२६ ) अवद्दित्या+--लज्ञा आदि से उश्पन्न हर्पांदि भावों 
का छिपाया जाना अवदित्या है। दूसरे काय में संलग्न हो 
जाना, मुख नीचा कर लेना आदि अनुभाव होते हैं । 
उदाहरणु--- 
सुनि नारद की बात तात निकट हो नमित सुख; 
उम्रा कमज्ष के पात कर उठाय गिनवे लगी। 
नारदजी द्वारा भावान्‌ शंकर के गुण सुनकर जो हृष हुआ, 
उसे पिता के सम्मुख लज्जा के कारण २म्रसुखी होकर पावतीजी 
द्वारा कमल के पत्रों की गणना के बद्दाने से छिपाए जाने में 
अवहित्था की ध्यंजना है। और भी-- 
“कप भए तुब नाम सुन दिमगिरि-्गृह्नन विषषच्छ; 
कहत सीत अति है तऊ स्थल यह्ष सुंदर स्वच्छ ॥" 

' यह राजा की प्रशंघा है। हिमालय की गुफा में राजा का नाम 
छुनकर उसके कंपित शत्रुओं द्वारा यह कहकर कि दिसाचल 
पर बड़ा शीत है; भय छिपाया गया है । 

(२७ ) उम्रता--अपमान आदि से उत्पन्न होनेवाली निदयता 
ही उम्रता कद्दी जाती है। इसमें चध, बंध, भत्सतन और ताड़न 

३ न-पहिस्थ चित्त चेन अथोत्‌ जिससे चित्त चहिस्थ न हं।, उसे 
अवदिस्थ कइते हैं । देखो द्ेमर्चद्रकाव्यानुशासन, एछ ६० । 
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आदि अलुभाव होते हैं। अमष ओर उम्रता सें यह भेद है कि 
अमष निर्देयता रूप नहीं है, और उम्रता निदेयता रूप है । क्रो 
और उम्रता में यह भिन्नता है कि क्रोध स्थायी भाव है, ओर यह 
संचारी भाव; अर्थात्‌ जहाँ यह भाव स्थायी रूप से दो वहा क्रोछः 
ओर जहाँ संचारी रूप से हो वहाँ उम्रता कट्दी जाती है । 
उदाहरणु-- 
“सातु-पितहि जिन सोच-बस करसि महीप-किसोर , 
गर्भन के अर्भक घलन परसु मोर अति घोर ॥!? 
(तु० रामायण ) 
यहाँ लक्ष्मणजी के प्रति परशुरामज्नी के वाक्य में उप्रता भाद 
फी व्यंजना है | किंतु -- 
“तब सप्त रथियों ने वहाँ रत हो महा दुष्कर्म में; 
मिक्ककर किया आरंभ उसको विद्ध फरता सर्म से 
झुप, कर्ण, दुःशासन, सुयोधन, शकुनि सुतनन्‍्युव द्वोण भी ; 
उस एक बालक को लगे थे मारने वहुविध सभी।॥” 
( जयद्रथनवध ) , 
अभिसन्यु पर सात महारथियों का एक साथ प्रहार करने 
में यहाँ क्रोव ध्थायी रूप से होने से रोद्र रस की 'च॑जना है। 
ओर भी-- हु 
“परत कि राउर पूत न होषीं | आानेहु मोल वेसाएि कि सोहीं ॥ 


१ 'तस्व स्थायिश्वेनास्थाः संचारिणीत्वेनेव सेवात्‌।! श्सगंग्राधर, 
पृष्ठ ० 


०] 
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जो सुनि सर प्स ज्ञागु सुम्दारे। काहे न योल्ेह्टु वचन बिचारे है 
देहु उतर अरु कहहु कि नाहीं। सत्यसिधु तुम रघुकुछ साह्दों॥ 
सत्य सराहि कहेहु वर देना। बानेहु लेइदि साँगि चबेना ॥. 
सिधि दृधीचि बलि जो कछु भाखा । तनु धनु तजेड बचनपन राखा 07 
(तु० रामायण ) 
यहाँ दशरथजी के प्रति केकयी द्वारा की हुई भच्तना में उम्रता 
की व्यजना है । 

( २८) मति--शाब्लादि के विचार एवं तकाँदि से किसी बात 
का निर्णय कर लेना ही मति है । इसमें निश्चित वस्तु का संशय- 
रहित स्वयं अनुष्ठान या उपदेश और संतोष आदि अनुभाव 
होते हैं । 

सदाहरणु-- 

, “्रीनिमि के कुल दासिन हू फी न निमेष कुपथनि है समुहाती ; 


तापर हों द्विच मेरो सुभाव विचार यहे निहले उट्ठराती। 
'दासजू' भावी स्वयंवर मेरे को बीस बिसे इनके रंगराती ; 


ना तरु साँवरी मूरति राम की मो अखियान में क्यों गड़ि जाती ।!/ 
यहाँ »ीजनकर्न॑दिनीजी के वाक्यों में 'सतिः! की ठयंजना है। 
इसी प्रकार-- 

/ज्याज् कराल मद्दाविष पावक मत्त गय॑ंदन के रद तो रे; 

सासति संकि चल्नी डरपेहुते किकर ते करनी झुख मो रे । 

नेक विपाद नहीं प्रहलादहि कारन केहरि के बल होरे; 

कौन की ज्रास करे 'तुलसी/ जोपे राखि हैं रास तो सारि है को रे ।”* 
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प्रहादजी की रक्षा विभाव है ।* जोपै राखि है राम, तो 
मारि है को ए" अनुभाव है । इनके हारा “मतिः की 
उय॑जना है। 

“सुनती हो कहा, भग जाहु घरें, विध जाओगी काम के वानन में ; 
'यए पंसी 'निवाज! भरी विप सों विष-सो भर देत है प्रानन से । 
णयब ही सुधि भृत्ति हो मेरी भट्ट ! विरसों जिन मीठी-सी तानन में; 
'फुलन-कान जो आएनी रास्यो चहौ, अँगुरी दे रहौ दुड कानन में।” 
मुख्घा नाग्रिक्ता को सखो के इस उपदेश में 'मति” की 
उ्येजना है। ओर भी-- 
* ज्ञाइबों चाहतु है लमुना-तद तो सुनु बात कहीं द्वितकारी; 

' मंजुल बंजुत् छुंत्नन में सखि ! भूलिहू तू जइयो न चर्दां री । 

' जो उत्तहू कबों जा निकले रखियो यद्द चाद कही जु हमारी ; 

। वा मनमोहन की मधघुरी झुरली-घुनि तू सुनियो न तहाँ री । 

थहाँ भो किसी गोपांगना को उसकी सखी द्वारा दिए गए 
'उपदेश प्रें 'मतिः की व्यंजना है। 

(२६ ) व्याधि-रोग और वियोग आदि से उत्पन्न सन 
का संताप ही व्याधि है। इससें प्रस्वेद, कप, ताप आदि 
'अनुभाव होते हैं | उदाहरणु-- 

“पलन प्रकट वरुनीन वढ़ि नहिं कपोल्त ठहराह ; 
ते अँसुवा छुतियाँ परें छनदुनाइ छिप जाए।” 
वियोगिनी की इस दशा के वर्णन में व्याधि की व्यंजना है । 

(३० ) उन्‍्माद--काम, शोक ओर भय आदि से चित्त का 
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अमित होना उन्माद है। इसमें बेमोक्े हँसना, रोना और 
9 गाना तथा विचार-शून्य वाक्य कद्दना आदि अलुभाव होते हैं। 
उदाहरण-- | 
“आाके जूही-निकट फिर थों बालिका व्यग्म बोली-- 
मेरी बातें तनकन सुरची पातकी पाठकों ने। 
पीढ़ा नारी-हदय-तज की नारि दी जानती है 
जूही ! तू है विकच-वदना, शांति तू ही मुझे दे ।” 
( प्रियप्रवास ) 
यहाँ श्रीकृष्ण के वियोग में राधिक्राजी के जुद्दी लता के 
अति इस वाक्य में उन्‍्माद की व्यंजना है। ओर भी-- 
“नाहिने नंद फो मंदिर ये, वृपभानु को भौन, कहा जकती हो ; 
हों ही भकेली तुह्दी कवि 'दिवजू! घूँघट के किट्टिको तकती हौ ! 
भेटती मोहि भट्ट किहि कारन, कौन-सी थों छवि सों छकतो हौ ; 
.. काह भयो है, कटा कहौ, कैसी हो, कान्ह कहाँ हैं, कहा बकती हौ ?”! 
श्रीकृष्ण के वियोग में ब्वृषभालु-नंदिनी की इस दशा में 
“उन्मादः की व्यंजना है ! 

(३१ ) मरण--मरण तो प्रसिद्ध ही है। रोद्रादि रसों में 
नायक के वीरत्व के लिये शत्रु के मरण का भी वर्णन हो- 
सकता है। । झंगार-रस में साक्षात्‌ सरण की व्यंजना 
श्रमांगलिक होने के कारण मरण के प्रथम की अवस्था (अर्थात्‌ 
वियोग-ऋंगार में शरीर-त्याग करने की चेष्टा ) का ही वर्णन 

३ 'कितु नायकवीर्यारथ शतन्नी मरणसुच्यते ।' (दरिभिक्तिसासवसिधु) 
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किया जात। है । अथवा मरण का बन ऐसे ढंग से किया 
जाना चाहिए, जिससे शोक उत्पन्न न होर । उदाहरणु-- 
मलयानित्न ! यह सुना गया है तेरी गति रुकती न कहीं; ह 
प्राण-पखेर उड़ा, साथ ले चल राधा को शीघ्र वहीं । 
सब सखियों से झह देना बस सविनय यही वियोग-कथा 
जीवतेश के धाम गई वह सह न अधिक बअधु विरह-व्यथा। 
यहाँ विरहिणी राधिकाजी के सत्नय-सारुत के प्रति इस कथन 
में मरण की प्रथम अवस्था के वर्णन में मरण की उयंजना है | 
इसी प्रकार-- 
८पूछत हों पछिताने कद्दा फिरि पीछे ते पावक ही को पिलौगे ; 
काल की हालमें वृइदति बाल्व विज्ञोकि हलाहल द्वी को हिलौगे। 
लीलिए ज्याय सुधा-मधु प्याय के न्याय नहीं विष-गोली गिल्नौगे ; 
पंचनि३ पंच मिले परपंच में वाहि मिल्ते तुम कादि मिलौगे ।” 
हाँ भी मरण की ,पूर्वावस्था के बणन में मरण भाव है। 
ओर भी-- 


वह भागीरथी-सरजू-जल-संगस-तीरथ में तन व्यागन सों; 
ऊरूट देवन की गिनती से गिनाय समोद सिधाय विमानन सो । 





4 “अंगाराश्रयालम्वनस्वेन सरणे व्यवसायमात्रसुपनिबन्धनीयम्‌! --- 
दृशरूपक ४७ | २३। २ 'मसरणचिरकात्नप्रत्यापत्तिमयमन्न मन्तव्य येन 
शोको5बस्थानसेव न लभते ।! नाव्यशास्र, अभिनव भारती, पप्ठ ३०८। 
३ पंचभूतों में पंचभूत मिल्त जाने के बाद अश्र्थाव्‌ प्राणंत हो 
जाने के बाद । ह 
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पूरव रूपहु सों अधिकी रमनो सेँँग संजु बिहारम सों; 
वन-नंदुन में करिवे जु विद्यास लग्यो नुप पुन्य प्रभावन सों । 

( रघुवंश से अनूदित ) 
इसमें साज्ञात्‌ समरण की व्यंजना होने पर भी मदह्दयाकवि 
कालिदास ने महाराजा अज के स्वरग-्गमन का डूंगार-मिश्रित 
वर्णन ऐसे ढंग से किया है कि जिससे शोक का आभास भी 
नहीं होता । 

(३२ ) त्रास--वज-निर्घात; उल्का-पात आदि उत्पातों से 
ओर अपने से प्रबल्ल का अपराध करने पर उत्पन्न चित्त की 
व्यग्रता आस है.। “त्रास! संचारी ओर “भय! स्थायी में यह भेद 
है। कि त्रास में सहसा कंप होता।है, किंतु भय पूर्वापर के 
विचार से उत्तन्न द्वोता है। 
उदाहरणु-- 

“बहुँ ओर मरोर सो मेह परे घनघोर-घटा घनी छाइ गईं सी ; 
तरराय परी बिजुरी कितहूँ द्सहू दिसि मानहु ज्वाज्ञ बई सी । 
कवि खाल! चमंक अचानक की लख तें लत्नना सुरकाय गई सी ॥ 
थहराइ गई, हहराहू गई, पुलकाय गईं, पत्ष न्हाय गईं सी ।? 
यहाँ वजूनिर्धात-जन्य त्रास की व्यंजना है। और भी-- 
“भागे मीर-जादे, पीर-जादे औ' अमीर-जादे , 
भागे खानलादे भाव सरत बचाय के; 


३ कहा है---'सात्रोत्कंपी मन; कंपः सहसा त्रास उच्यते । पूर्वा पर- 
विचारोत्थ॑ भय त्रासाध्थकू भवेत्‌ ।! ( हरिभक्तिससाम्ृतसिधु ) 


१३२ काव्य-कल्पदुम 


भागे गन-बाजि रथ-पथ व सँभारें परें, 
गोलन पे गोल सूर सहमि सकाय के। 
भाग्यो सुल्तान जान बचत न जानि, वेगि--- 
वलित वितुंढ पै विरानि बिव्खाय के ; 
जैपते लगे जंगल में ओपम की आगि घल्तें 
भसागि सरूग, महिष, पराह बिज्लखाय के ।” 

यहाँ मीर-ज़ादे आदि के भागने में प्रधानतया त्रास की 
व्यंजना है । 

( ३३ ) वितक--संदेह के कारण विचार उत्पन्न होना ही 
वितक है । इसमें भ्रकुटी-संग, शिरमकंप और उँगली उठाना 
आदि चेष्टाओं का वर्णन होता है। 

“क्ैधों मोर सोर तनि गए री अनत भात्रि , 
कैधों उत दादुर न बोलत हैं एदई ; 
कैधों पिक-चातक, मद्दीप काहू सार ढारे, 
केधों वगर्षात उत्त अंत गति है गई । 
आलम! कहे हो आली अनहुँ न भाए प्यारे, 
केषों उत्त रीति विपरीत विधि ने ठई; 
मद॒न-महीप को दुद्वाई फिरिबे से रही, 
जूमि गए मेघ, कैधों बीजुरी सत्ती भई।” 
यहाँ विरहिणी नायिका के इस कथन में वितक की 
व्यंजना है। 
उदाहरण-- 


चतुथ स्तवक १३३ 


प्रेम-निर्कुन में रोके कट्टा ललिता ससख्ति वंक-विलोकन ढारि के; 
फोपित फेंधो विसाखा किए हरि को समुरझावत में न विचारि के । 
सोचत थों दृपभान-लली चिर ज्ौं समग छुंज-गली को निद्दारि के ; 
ले कर सों फटकी पटकी भुवि में गन फूल की माल उत्तारि के । 
यहाँ राधिकाजी की उरऋंठितावस्था में वितक की व्यंजना है। 
किंतु चोथे चरण में जो विपाद ब्यंजित होता है वह प्रधान है। 
एक मत यह भी है कि वितक निर्णयांत होता है, अर्थात्‌ अंत 
में इसका निश्चय हो जाता है । 
मुख्य स॑चारी भाव तो ये दी हैं। इनके सिवा ओर भी 
वित्तवृत्तियों--भावों--की आयः व्यंजना होती है। जैसे मात्सय, 
उद्देग, दंभ, ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, क्षमा, उत्कंठा और 
साधु आदि भावों की प्रायः व्यंजना होती है ।कितु ये 
सभी भाव उक्त ३३ भावों के अंत्गत मान लिए गए हैं। 
जैसे मात्पय को असया में, उद्देग को त्रास सें। दंभ को 
अवहित्य में, इेष्यां को अमपष में, क्षमा को धुति में; उत्कंठा 
को औत्सुक्य में और घाएय को .चपलता के अंतर्गत माना| 
गया है । इनके सिा स्थायी भाव भी अवस्था विशेष सें। 
अपने नियत रस से अन्यत्र संचारी हो जाते हैं, जेसा आगे 
स्पष्ट किया जायगा। 


१ विनिणंयन्तएवायंतकाइत्यूचिरे परे! ( हरिभक्तिसासत- 
सिछु, ए४ २९४ ) 


१३४ काव्य-कल्पदुम 
स्थायी भाव | 

जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहता 
है, एवं जिसको विरुद्ध या अविरुड्ध भाव छिपा 
या दबा नहीं सकते, और जो विभावादि से 
संबंध होने पर रस-रूप में व्यक्त होता है, उस 
आनंद के मूल-भूत भाव को स्थायी भाव कहते हैं । 


स्थायी भाव नो हैं--( १) रति, (२) हास) (३ ) शोक; 
(४) क्रोघ, (५) उत्साह, (६) भय, (७) जुगुप्सा, 
(८) विस्मय और (६ ) निवेद्‌ या शम । 

संचारी भाव तो अपने विरोधी१ या अनुकूल्षर भाव से 
घटते-बढ़ते एवं उत्पन्न ओर विनए्ट होते रहते हैं । किंतु 
स्थायी भाव विक्नत नहीं होते, इसीलिये ये “स्थायी” कहे जाते 
हैं। संचारी भाव स्थायी भावों के अचुचर हैं । किंतु-इन रति 
आदि स्थायी और तिर्वेद आदि संचारी भार्वों की रस की 
परिपक्क अ्रवध्था में ही स्थायी और संचारी संज्ञा है--रस के. 


३ विरोधी भाव दूसरे भाव को इस भ्रकार नष्ट कर देता है, 
जिस प्रकार शम्ति को जल | २ झनुझूत भाव दूसरे भाव को इस 
प्रकार छिपा या दुवा देता है, निस प्रकार सूर्य फा प्रकाश धन्य 
प्रकाश फो । 


चतुर्थ सतवक १३४ 


विना ये भाव३! मात्र हैं। वास्‍्तविक स्थायी भाव के 
ददाहरण तो रस की परिपक्व अवस्था में ही मिल सकते 
हैं, अन्यत्र नहीं । किंतु जहाँ स्थायी भाव रस-अवस्था को 
प्राप्त नहीं होता, वहाँ भी वह भाव तो रहता है, पर 
उसकी स्थायी संज्ञा न रहकर केवल भाव मात्र रह बाता 
है। जो उदाहरण नीचे दिए गए हैं, वे रति आदि की भाव 
अवस्था के ही हैं । 

(१) रति-रति का अथ है प्रीति, अनुरागया प्रेस । 
अंगार-एस का रति स्थायी भाव है। यद्द ध्यान में रखना 
चाहिए कि स्त्री में पुरुष की ओर पुरुष में श्री की रति ही 
शगार-रस में स्थायी साना जाता है। यद्यपि गुरु) देवता 
ओर पुत्रादि में प्रेम होना भी रति है, पर वह रति झूँगार- 
रस का स्थायी नहीं, उसकी केवल भाव संज्ञा है । 

रति-धाव का उदाहरणु-- 

निकसत ही ससि उद्धि लिमि धीरन फछु इक चोरि ; 

गंगाधर देखन लगे. विवाघर-मुख गौरि। 

यहाँ श्रीशंकर का पार्वतीजी के मुख की तरफ़ कुछ ही 
सामिलाष निरीक्षण हुआ है; ओर संचारी भावों से इसकी 
पुष्टि नहीं की गई है, अतः झंगार-रस का परिपाक नहीं, केवल 
रति-भाव है । 


१३, भाषों की श्धिक स्पष्टता भाव-प्रकरण में की जायगी | 


११६ काव्य-कल्पटुम 
और भी-- 


“सजन लगी है कहूँ कबहूँ सिगारव को , 
तजन लगी है कछु ये सब सवारी की $; 
चखन लगी है कछु चाह 'पदमाकर' त्यों , 
लखन लगी है मंजु मूरति सुरारी की। 
सुंदर गुविद-गुन गनन क्ञगी है कछु , 
सुनन लगी है वात बाँकुरे बिहारी की; 
पगन क्गी है लगि लगन दिए सों नेक , 
लगनु लगी है कछु पी की प्रानप्यारी की ।”? 
यहाँ नायक में विश्रव्य नवोढा नायिका को रति भाव मात्र 
है, शंगार का परिपाक नहीं । 
(२ ) दास--वचन, अंग आदि की विकृतता देखकर चित्त 
का विकसित होना हास है। उदाहरण-- 


“यह सें तोही में लखी भगति अप्रब वात्ष ; 
लहि प्रसाद-साज्ा छु भो तन कदंब की साक्त ।? 
प्रेमी द्वारा स्पश को हुई माला के धारण करने से नायिका 
के रोमांचित हो जाने पर नायिका के प्रति सखी के विनोद में 
'हास'-भाव की व्यंजना है। 
“कपहूँ नहिं कान सुने हमने यद कौतुक संत्र विचार के हैं ; 
कह्दि कैसे भए करि कौने दए सिखए कोठ साधु अपार के हैं । 
कवि “गवाल' कपोल तिहारे भन्नी ! दुहुँ ओर में बाग बहार के हैं; 
चमक ये चुनी-सी चुनी इतमें, उत्तमें पके दाने अनार के हैं |” 


चतुर्थ स्‍तवक १३७ 


नायिका के प्रति सखी की इस उक्ति में हास के अंकुर-मात्र 
की व्यंज्ञना है, परिपाक नहीं । 

(३ ) शोक--इछ जन के एवं विभव के विनाश आदि 
कारणों से चित्त का व्याकुत्न होना शोक है।जहाँखी ओर | 
पुरुष के पारत्परिक वियोग में जीवित अवस्था का ज्लञान_' 

_रदते हुए चित्त की व्याकुलता होतो है, वहाँ शोक स्थायी 
नहीं, किंतु विप्रलंभ हूंगार में संचारी हो जाता है। 
उदाहरण -- 

शभीर में झारत चैन क्यो श्रव टेरत बाँकुरो नाम द्विए ढरि ; 

रावन माँस सभा धपसान के जात इन्यो गयो में धरनी परि । 

चाहतु रावरे पीछे परो 'लद्िराम! न दूसरो देखि परे दरि ! 
झानन देरि विभीपन को रघुनाथ के नैन में नीर गए भरि ।” 
विभीषण की विनय सुनकर रघुनाथजो के नेत्रों में जल 
था जाने में शोक अर्थात्‌ करुणा के अंकुर-मात्र की व्यंजना है । 
(भोरन को लैके दुष्छिन समीर धीर , 
डोज्षति है मंद शव तुम थों किसे रहे; 
फटे फवि 'श्रीपति! ट्वो प्रवज्न चसंत , 
मतिम॑त मेरे घंत के सहायक जिसे रहे । 
ब्वागत विरह-जुर जोर हें पवन दौके, 
परे घूमि भूमि पे सम्दारत निते रहे; 
रति फो विज्ञाप देखि करुनाअगार कछु 
क्लोचन फो मूँ दि के श्रिलोचन चिते रदे ।? 


श्श्ष कांठ्य-कल्पदुस 


रति की विकल्ता देखकर श्रीशंकर के हृदय में करुणा 
उत्पन्न होने में शोक भाव है। 'कुछ' शब्द्‌ अपूर्णता-सुचक हे 
अतः करुण का परिपाक नहीं । 

( ४ ) क्रोध--यह गुरु और बंधुजनों के वध करने के अप 
राध आदि से एवं कलह, विवाद आदि से उत्पन्न होता है। 
जहाँ साधारण अपराध के कारण क्रर वाक्य कहे जाते हें, 
चहाँ 'अमष ” संचारी भाव होता है । 

उदाहरणु-- 

“इस भोरु भापण पर प्रचानकफ त्वरित सारे खेद के 
कण धर्मरान-ललाट पर भी ञज्ञा गए कुछ स्वेद के; 
झुख पर अचानक रक्तता की कुछ मतक-सी धा गई , 
रवि के निकट सानो पहुँच शशि पर सल्िनता छा गईं ।” 
( अज्ञातवास ) 
कीचक के अत्याचार से व्यथित द्रोपदी के वाक्य सुनकर 
विराट राजा के समीपस्थ महाराज युधिष्ठिर के मुख के कुछ रक्त 
हो जाने के कथन में क्रोध भाव की व्यंजना है। अन्य सामग्री 
के अभाव में रोद रस का परिपाक नहीं । और भी-- 
भीपम-रन-कौसल निरखि मान न निय कु त्रास; 
भ्गुनंदून के ध्गन में भयो झरुन झआसास। ' 
यहाँ भी परशुरामजी के नेत्नों में, भीष्मजी के साथ 


युद्ध करते (समय, 'अरुणता के आपम्रास में क्रोध भाव की 
व्यंजना है। 


चतुर्थ स्तवक १३६ 


( ४ ) उत्साह-काय करने में आवेश होने को उत्साह 
कहते हैं। यह घैय॑ और शौर्यादि से उत्पन्न होता है। 
उदाहरणु--- 
भव्-हीन मही मिथिलेस कही , 
सो सुनी सहद्दि क्‍यों नित्र ब॑ंस लजाऊँ; 
यह जीरन चाप घढ़ाइवो का, 
सिसु-छुत्नक ज्यों छिन साँहि तुराऊँ। 
भुवि-खंठड कहा बअहमंद अखंड 
उठाकर फंदुक ज्ञों ज्ु॒ शअश्रमाऊँ; 
रघुरान को हों लघु डावरो हू , 
प्रभु ! रावरों जो झचुसासन पाऊँ। 
यहाँ उत्साह भाव की व्यंजना है। “रावरो जो अनुसासन 
पाऊँ के कारण बोर-रस को अभिव्यक्ति में अपूर्णता है। इसी 
अ्रक्ार-- 
“तेरी ही निगाह को निद्ारते सुरेस सेस , 


गिनती कष्टा है और नृपति बिचारे की ; 
को हो तिहुँलोकन में राजा दुरजोधन जो , 
करतो बिने ना आन घर्नंन तिहारे को 
बेनी द्विज! रन में पुकारि कहे भीषम थों, 
देख तो वहार वीर बानन इसारे फी; 
छाँद्द पांदु-दल की ना दिखाती या दुनी में कहूँ, 
. होती ना पनाह जो पे पीत पढवारे की ।” 


फ़ 


१४० काव्य-कल्पदुम 


: दुर्याधन के प्रति भीष्मजो के इन वाक्‍्यों में उत्साह-माव 
की व्यंजना है। 'होती न पनाह जो पे पीत पटवारे की? से 
वीर-रस का परिपाक रुक गया है। 

(६) भय--सफ सिंह आदि हिंसक प्राणियों के देखने पर 
ओर प्रबल श॒न्रु आदि से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता भय 
है । उदाहरण-- 

काली-हद काज्नी लख्यो वनमाली ढिंग झआातु ; 
मंद-मंद्‌ गति भीत ज्यों चलन लग्यो विकत्नातु । 

यहाँ 'भोत ज्यों! के कथन से 'भय! भाव-सान्न की ठयंजना 
है। इसी प्रकार-- 

“निज चित्त में कर सूर्य साक्षी, द्रौपदी ने यों कह[--- 
अतिरिक्त पतियों के कभी कोई न इस मन में रहा । 
भगवान्‌ ! तुर्ह संतुष्ट हो जो जानकर इस भर्म को, 
तो दुष्ट कीचक कर न ॒पावे नष्ट मेरे धर्म को।” 
( अज्ञातवास 2 
सुदेष्णा द्वारा प्रेषित कीचक के समीप जाती हुई द्रोपदी के 
इन वाक्यों में 'भय!-माव की उ्यंजना है, भयानक रस नहीं | 

(७) जुग॒प्सा-घुणित वस्तु को देखने आदि से घृणा 
उत्पन्न होना जुगुप्सा है । 

उदाहरणु-- 

सूपनसा को रूप लखि स्वत रुघिर विफराल, 
तिय-सुभाव सिय हठि कछुक सुख फेरयो तिह्िं काल । 
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यहाँ 'कछुक मुख फेरयो' के कारण जुग॒ुप्सा भाव की 
व्यंजना है। 
(८) विस्मय--अलौकिक वस्तु के देखने आदि से आाश्चय 
उत्पन्न होना विस्मय है। उदाहरणु-- 
सुर नर सब सचकित रहे पारथ को रन देखि ; 
पै न गिन्‍यो यदुनाथ अति करन-पराक्रम पेखि । 
यहाँ अजुन के रण-कौशल के विषय में विस्मय भाव-सात्र 
की व्यंजना है। “पे न॒ गिन्‍यो! से अद्भुत रस का परिपाक नहीं। 
(६ ) शम अथवा निर्वेदु-नित्य और अनित्य बस्तु के 
विचार से विषयों में वैराग्य उत्पन्न होता 'शमः है। 
सबहद्दि सुन्लभ नित विषय-सुख क्यों तू करतु प्रयास ; 
दुर्लभ यह नर-तन समुक्ति करहु न बथा विनास | 
वैराग्य का उपदेश होने से यहाँ निर्वेद भाव-सात्र है, शांत रस 
नहीं। इसी प्रकार--- 
“सहां सोह् कंदनि में जगत निर्कदिन में 
दिन दुख-दंदिन में जात है विद्ाय के; 
सुख को न लेस है कलेस सब भाँतिन को , 
'सेनापति' याही तें कहदत प्कुल्ाय के । 


झाये सत्र ऐेसी घर-बार परिवार तजों , 
डारों ज्ञोक - लाज के समान विसराय के; 


हरिजन - पुंजनि में दूंदावन-कुंजनि में, 
रहों वैडि छाँद कहूँ इचन की जाय के।! 


श्र काव्य-कल्पदुम 


यहाँ वैराग्य की इच्छा-मात्र है, अतः निर्वेद भाव है, न कि 
शांव रस । जहाँ इप्-वियोगादि से उत्पन्न निर्वेद होता है, 
वहाँ उस निर्वेद की संचारी संज्ञा है, जेसा कि पहले कह 
आए हैं। 

थे 'रतिः आदि भाव शंगार आदि नो रखें के स्थायी भाव हैं । 
जेसे (१) श्ृंगार का रति, (२) हास्य का हास, (३) करुण 
का शोक, (४) रोद्र का क्रोध। (५) वीर का उत्साह, (६ ) 
भयानक का भय/ (७) बीभत्स का जुगुप्सा, (८) अद्भू त का 
विस्मय और (६) शांत रख का निर्देद । इस प्रकार प्रत्येक 
रस का एक स्थायी भाव नियत है। ये नो भाव अपने नियत रस सें 
ही स्थायी भाव की संज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। इनकी अपने-अपने 
रस में ही अंत तक ( रखानुभव होता रहे, तव तक ) स्थिति 
रहती है। यदि अपने नियत रख से अन्यन्न किसी दूसरे रस में 
इनसें से कोई भाव उत्पन्न होता है, तो चह वहाँ स्थायी न रहकंर 
व्यभिचारी छो जाता है। उसकी ध्थिति वर्हाँ स्थायी रूप में 
अंत तक अपेज्षित नहीं रहती, वहाँ वह उत्पन्न और विज्ञीन 
होता रहता है। जेसे शृंगार-रस का स्थायी भाव रति नियत 
है, वहाँ तो वह स्थिर रहता है, किंतु हास-भाव, जो हास्य-रस 
का स्थायो है, शंगार ओर वीर-रस में उत्पन्न और वित्ीन 
होते रहने के कांरण व्यभिचारी दो जाता है। इसी प्रकार 
वीर-रस में 'क्रोष'ड शांत और भयानक में 'जुग॒प्सा! ; द्ास्य, 
करुण एवं शांत रस में 'रति% रोद्र रस में “उत्साह? ; श्ृंगार-रस 
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में 'भय! संचारी हो जावा है। विस्मय अद्भुत के सिब्रा अन्य 
सभी रखों में संचारी हो जाता है*-- 
एत्याद्यः स्थायिभावाः स्थुभूयिष्टविभावना:; 
स्तोकेविभावैरुप्पन्नास्त एवं व्यभिचारिणः ।! 
€ अछ्ंकार-रत्नाकर ) 

जब रति आदि भावों का नियत रस में प्रादुर्भाव होता है, 
तब ये विभावानुभावादि द्वारा रस अवस्था को पहुँच जाते 
हैं। ऐसी अवस्था में इन स्थायो भावों एवं रसों में कोई भिन्नता 
नहीं रहती । रसों के जो लक्षण आगे दिखाए जायेंगे, वे इन 
स्थायी भावों के लक्षण भी हैं। इसलिये यहाँ केवल इनकी 
अपरिपक्क अवस्था के ही उदाहरण दिए गए हैं । 

इस विषय में यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब रति 
आदि भाव भी अपने नियत रस से अतिरिक्त रसों में ठयशि- 
चारी हो जाते हैं; फिर इन्हें ही स्थायित्व का महत्त्व क्‍यों ९ 
निर्वेदादि अन्य संचारी भावों को क्‍यों नहीं ? भरत सुनि कहते 
हैं--“सभी मनुष्यों के द्वाथ-पैर आदि समान होने पर भी कुल्त, 
विद्या और शील आदि के कारण कुछ मनुष्य राजत्व को प्राप्त 
कर लेते हैं। इसी प्रकार विशेष गुणशाली होने के कारण--रस 
अवस्था को प्राप्त करने की सासथ्य्र होने के कारण--रति आदि 
ही स्थायित्व की प्रतिष्ठा के योग्य हैं |” 

$ देखिए, उद्योत-सद्ित काब्यप्रदीप, आनंदाश्रम-संस्करण, 

सन्‌ १६११, छछ १२३-१२४ और ३६८१ । 
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स्थायी भादों के अपने नियत रस से अमन्यत्र व्यभिचारी हो 
जाने के विषय में यह वात है कि जैसे किसी विशेष प्रांत के 
राजा के अन्यत्र जाने पर वहाँ उसकी शासन-शक्ति न रहने पर 
भी वह अपने प्रांत का राजा बना रहता है, इसो प्रकार स्थायी 
भावों के अन्यत्र व्यभिचारी हो जाने पर भी वे अपने-अपने 
रस के स्थायित्व के विशेषाधिकार से च्युत नहीं होते। अस्तु । 


स्थायी भावों की रस अवस्था 


विभाव, अनुभाव ओर उ्यभिचारों भावों से व्यक्त स्थायी 
३ ९ ०५५ 
भाव ह्वी रस है । व्यक्त का अथ दूसरे रूप में परिणत हो 
बे अं, 5 

जाना है, जेसे दूध से दद्दी । इसी प्रकार रति आदि स्थायी भाव 
€ सनोविकार ) जो सामाजिकों के अंतःकरण में वासना रूप 
से पहले से ही स्थित रहते हैं, उनके साथ जब विभावादि का 
संयोग होता है, तब दे ही रूपांतर होकर रस-रूप में व्यक्त होने 
लगते हैं | मिट्टी के नवीन पात्र में यद्यपि गंध पहले से ही विद्य- 
मान रहती है, तथापि प्रतीत नहीं होती, क्रितु जल के संयोग 
से व्यक्त द्वोने लगती है । इसी प्रकार सहृदय जनों के हृदय में 
पूर्वानुभूत ( पहले अनुभव किए हुए ) रति आदि मनोविकार 
पअव्यक्त रहते हैं।' किंतु काठ्य के श्रवण या पढ़ने से अथवा 
नाटक के देखने से उन रति आदि मनोविकारों में विभावादि 





4 व्यक्तः स्‌ तेविभावायें: स्थायीमावों रसस्मृतः ( काच्य- 
प्रकाश, ४ । रे८ ) 
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फा ( शकुंतला आदि के वर्णन या दृश्य का ) संयोग होने से 
जे रति आदि भाव जाग्रत्‌ हो जाते हैं, और आनंदानुभव होने 
ज्ञगता है | इस प्रहार रति आदि स्थायी भाव ही रस संज्ञा को 
प्राप्त हो जाते हैं । 
यद्यपि विभाव; अनुभाव ओर उ्यभिचारी भावों को रति आदि 
स्थायी भावों के क्रमशः कारण, काये और सहकारी कारण रूप 
बतलाए गए हैं, किंतु इनकी यह छारण, काय ओर सहकारी, 
-कारण रूप में प्रथक प्रथक प्रतीत रस के उद्बोध को प्रथमावस्था... 
_ में ही द्वोतों है--रस के उद्योध के समय यह प्रथरूता प्रतीत 
_ नहीं होती । उम समय व्रिमावन के अल्लोकिक व्यापार द्वारा 
( जिसकी स्पष्टता आगे की जायगी ) ये तीनो ससूढ-रूप से 
रस को व्यक्त करते हैं, अतएव उस समय ये तीनों समूह-रूप 
से कारण रूप हो जाते हैं -अर्थात्‌ रस के आनंदानुभव 
के समय य तीनो अपना प्रथकता को छोड़कर, समूह-रूप से 
संयाग पाकर, स्थायी भात्र का, प्रपानक् रस की तरह, अखंड 
एक रस-रूप में परिणत कर देते है । जेसे जल में डालने के प्रथम 
चीनी, मरच, हींग, नमक ओर जोर आदि का घ्वाद भिन्न- ! 
भिन्न रहता है, ऊितु इनक मिलने पर उनका वह मिन्नर्व न 
रहकर ज़ारे के जल की तरह प्रपानक रस ( पिए जानवाले 
यदाथ ) का'एक विलक्षण आस्वाद हो जाता है| इसो 
प्रकार विभावादि से मिलकर स्थायो भाव अखंड घन 
ईचिन्मय रस-रूप सें पारणत हो जाते हैं । अभिप्राय 
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यह कि विभावादि के सम्मिलित होने पर ही उनके 
व्यंजनीय रस की व्यंज़ना हो सकती है। केवल विभाव; 
अनुभाव या व्यभिचारी भाव स्वतंत्र रूप से किसी रस' 
की व्यंजना नहीं कर सकते। क्योंकि; विभाव आदि स्वतंत्र 
रूप से किसी रस के नियत नहीं हैं। जेसे सिंह आदि द्विंसक 
जीव कायर मनुष्य के लिये भय के कारण होने से, भयानक 
रस में, आलंबन विभाव होते हैं, किंतु वे ही ( सिंहादि ) वीर 
पुरुष के लिये उत्साह ओर क्रोध के कारण होते हैं । अतः 
वीर शओर रौद्र रख के भी ये आलंबन हो सकते हैं । इसी' 
प्रकार अश्रुपात आदि प्रिय-वियोग सें होते हैं; अतः ये विप्रल॑स- 
ऋंगार के अनुभाव हैं। भय और शोक में भी अश्ुपात 
होते हैं, अतएंव भयानक एवं करुण-रस के भी ये अनुभाव 
हैं। चिंता आदि सनोभाव प्रिय-वियोग में होने के कारण 
विप्रलंभ-छंगार के संचारी हैं। भय और शोक में भी चिता 
आदि भाव होते हैं, अतएव भयानक ओर करुण के भी ये 
संचारी हैं। इससे स्पष्ट है कि विभावादि प्रथकू-प्थक्‌ स्वतंत्र 
रहकर किसी विशेष रस के व्यंजक नहीं हो सकते । जो विभाव, 
अनुभाव ओर छंचारी एक साथ जिस विशेष रस के होते हैं, 
वे ज्थॉ-के-त्यों मिले हुए किसी भी दूसरे रस में नहीं हो सकते | 
निष्कर्ष यह फि विभावादि तीनो के समूह से ही रस की 
अभिव्यक्ति होती है । 


ट-कद्दी अनुभाव ओर संचारी के विना केवल विभावः 
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कहीं विभाव ओर संचारी के विना केवल अन्ुुभाव, ओर 
कहीं विभाव और अल्लुभाव के बिना केवल संचारो द्वी 
दृष्टिगत होते हैं, और वहाँ भी रस को व्यंजना होती है। इस 
अवस्था में यह प्रश्व होता है कि विभावादि तीनो के सम्मिलित 
होने से ही रस की अभिव्यक्ति क्‍यों कही जाती है ? बात 
यह है कि जहाँ केवल विभाव, अनुभाव या संचारी ही होते 
हैं, वहाँ भी रस की व्यंजना तो विभावादि तीनो के सम्मेज्ञन 
द्वारा ही होती है । विभावादि में से ज्ञोितल एक भाव की स्थिति 
होती है, बह व्यंजनीय रस का असाधारण संग्रंधी होता है 


ओर वह दूसरे किसी रख की व्यंजना नहीं द्ोने देता। और, 
उस एक भाव से अन्य दो भावों का आक्तिप हो जाता है, 
अर्थात्‌ चह एक ही भाव अपने व्यंजनीय रस के अनुछूत्त_ 
अन्य दो भाषों का बोध करा देता है। 
केवल विभाव के वणुन का उदाहरणु-- 
नभ में घनघोर ये स्याम घटा अति जोर-भरी घहरान लगी , 
पिक, चातक, मोरन की धुनिहू चहुँओरन घूम सचान लगी ; 
मज़यानिज्ञ सीतल मंद थत्ती | मदुनानल को 'धधकान लगी , 
निरखे दिन पीतम पार्ये परे ? रहि है कबलों अब मान-पगी £ 
ये मानिनी नायिका के प्रति सखी के वाक्य है। यहाँ 
यद्यपि 'नायिका! आलंबन-विभाव ओर “वर्षा-काल” उद्दीपन 
विभाव है, अनुभाव तथा संचारी भाव नहीं हैं, पर 'सानिनी 


नायिका! विप्रस्ंभ-छूंगार का असाधारण आतल्ंबन-विभाव 


श्र काव्य-कल्पद्ुम 


है--इसके द्वारा दूसरे किसी रस की व्यंजना नहीं हो सकती । 
केवल जालंब्रन और उद्दीपन विभाधों के वन्त से अंगों का 
चैवस्य होना आदि अनुभाव और चिता आदि संचारी भावों 
की आवश्यक प्रतीत हो जाती है । क्यों।क वर्षाक्रालिक 
कामोद्दौपक विभार्षों द्वारा वियोगावस्था में चिता आद सनो* 
घिका( ओर विवण॒ता आद चेटष्टाओओ का होना अवश्यंभावी 
है । अतएव बिभावादि तीनो के समूह से यहाँ विप्रलम-रंगार- 
रक़ की अभिव्यक्ति है । 
केवल' अनुभाव के वन का उदाहरण-- 
फर-म्दित मंजु मस्नालिनि ज्यों दुति अंगन छी सुस्काय रही , 
सखियान ही के समुम वन सो कुछ क्वाम में चित्त क्गाय रहो ; 
मनव-संडित दुृतिन-दुंतन-सी) स्यथों कपोक्नन पीतता छाय रही , 
निकलेंक मर्यक२-कला-छवि की समता तनुता तन पाय रही | 
यह मालती की विरहावस्था का वन है। यहाँ अर्गों का 
मुरकाता, अलगमित होना, कपाल पीत हो ज्ञाना आदि वियागा- 
व्सथा के अनुभाव दें--अआलंबन, उद्दोपन तथा संचारी भाव 
नहों हैं । उक्त अनुतवार्वों के बत से "वयोगनां सायिकरा! 
खालेवन विमाव का ओर जिता आदि संचारा भावा का 
आत्षेप हा ज्ञाना है | क्‍योंकि अंगों का मुग्माना आदि चेष्टाएँ 
(जो कि अनुमाव है ) वियाग-द्शा में बिता आदि से ह उत्पन्न 








१ गुरत के फटे हुए हाथी के दाँत के समान । २ चंद्रमा । 
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होती हैं, झतः इन अलुभावों द्वारा उनका बोध दो जाता है। 
अतएव यहाँ विभावादि तोनो के समूह से वियोग- झंगार-रसख 
की अभिव्यक्ति है । 
केवल ठप्रभिचारी भावों के वन का उदाहरण-- 
दूर दिखराए उतकंठ सों भराप घने , 
आझावत ही नेरे फेर वेसे सतराए हैं; 
चोलें विकसाए, अरुनाए हैँ छुवात गात , 
खेंचत दुकूल भोंद साथ हुटिकाए हैं। 
विनै सो मनाए तो हू क्यों हूँ समुद्दाए नाईि , 
चरन निपात भए शाँसुन भराए हैं; 
पीतम इृताश हो के जात फिरि आवत ही , 
मानिनी के शगन अनेक भाव छाप हैं। 
सानिती लायिका को सानमोचनोपाय से प्रसन्न करने में 
निराश दोऋर जाता हुआ नायक जब लोटकर आया, उस 
समय नायिका के अलेक भाव-गर्मित नेत्रों का यह चुन है | 
सानिनी नायिका को प्रसन्न करने में हृदाश होकर जाते हुए 
नायक के दूर रहने तक नायिका के नेत्र इस शंका से कि 'बद्द 
यहाँ आता है या चला ही जाता है? उत्सुक हुए; उसके ज्ोटऋर 
: समीप आने पर इस लज्जा से कि 'यह मेरी जश्छुकता को 
जान गय! वे टेढ़े वर गए; जब वह संभाषण करने त्षगा, 
तब उसको अपूब बातें सुनकर हुप से वे विकसित अर्थात्‌ 
प्रफुल्लित दिखाई पढ़ने लगे; जब वद्द आलिंगन करने लगा, 


१४० काव्य-ऋल्पदहुस 


तथ इस अमपे से कि 'झुमे प्रसन्न किए विना ही स्पश करना 
चाहता है? क्रोध से रक्त दो गए; जब नायिका क्रंद्ध होकर 
जाने लगी, तब अपने वस्र को पकड़ता हुआ उसे देखकर 
असूया से भोंहों के साथ वे सी टेढ़े हो गए ; आज़िर जब 
नायक उसके पैरों पर गिर पड़ा, तब इस भाव से कि (तुम्हारे 
एन आचरणों से में तंग हो गई हूँ? ऑँसू गिरने लगे। यहाँ 
फेवल उत्सुकता, लज्ञा। हप। क्रोध, असृया और प्रसाद 
व्यभिचारी भाव ही हैँ । विभाव 'अनुभाव नहीं+ हैं । 
इन उयभिचारियों द्वारा ही संभोग-शंगार के विभाव, अलु- 
भावों की प्रतीति हो जाती है, और इन सबके समृह से 
संभोग-शंगार व्यक्त होता है । 

इस प्रकार जहाँ स्पष्ट रूप में, केबल विभाव, अलुभाव या 
व्यभिचारी द्ोता है, वहाँ उपयक्त रीति से श्रन्य दो भावों 
का आतक्षेप होकर तीनो के समह से ही रस की व्यक्ति हुआ 
फरती है । 


रस का शारवाद 


रति आदि मनोविछार ( स्थायी भाव ) नायक-नायिकादि 
आ्रालंवन विभागों में उत्पन्न होते हैं ओर विभावादि के संयोग 


$ यथपि यहाँ 'नायक! शालंवन-पविसाव का बर्यान तो है, पर 


पद सपराधी होने से संभोग-श्ंगार का उसे ग्रारनंबन-विभाव नहीं 
सामना जा सकता । 
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से रस रूप हो जाते हैं। अतः नायक-नायिकादि को दी 
रसानंदानुभव होना चाहिए। काव्य ओर लाटकों में जिन 
पूवकालीन दुष्यंत-शकंतलादि के चरित्र का वर्णन या अभिनय 
होता है, वे सामाजिकों$ के प्रत्यक्ष नहीं रहते, और न उनसे 
सामाजिकों का कुछ संबंध ही रहता है । ऐसी अवस्था में 
दुष्यंत आदि की रति का आनंद, अथाोत्‌ रस का आरस्वाद, 
सामाजिकों को किस प्रकार हो सकता है ९ इस विषय का 
साहित्याचार्यों ने बहुत गवेषणा-पूर्ण विवेचन किया है । इस 
विषथ में भरत सुत्ति के-- 

४विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्ति: ।?? 

सूत्र को आधारभूत मानकर भिन्न-भिन्न आचार्यों ने पुथक* 
पृथक सत का प्रतिपादन किया है । हु 

भरत-सत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोल्लट का कहना 
है कि दुष्यंत-शकंतला के अभिनय में दुष्यंतर और शकंतला 
के प्रेम ( रति आदि मनोविकारों ) का जो आनंदानुभव 
सामाजिकों को होता है, वह वास्तव में दुष्यंत आदि में ही उद्धुत 
हुआ था ( अथात्‌ उसका वास्तत्रिक आनंद उन्‍हें ही हुआ था ), 
न्न॒ कि नाम्य पात्रों में | परंतु सामाजिक नाख्य पात्रों में उनका 
( दुष्यंत आदि का ) आरोप कर लेते हैं-दुष्यंत आदि और 


१ काव्य के पाठक एवं ध्ोता तथा नाटक के दर्शक प्री सामानिक 
कहे जाते हैं । 
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नास्य पाओों में भिन्नता का अनुभव करते हुए ( अर्थात्‌ नाख्ये 
पात्रों को वास्तव में दुष्पत आदि न समभते हुए ) नाख्य पात्रों 
में दुष्यंत आदि का आरो५१ कर लेते है ओर रसानुभव करते 
लगते हैं । 

श्रीशंकुक, जो द्वितीय व्याख्याकार हैं, इस कल्पना को श्रम- 
मूलक बताते हैं। उनका कहना है कि सामाजिक नाव्य पाओं में 
दुष्यंत आदि का अनुमान करते हैं, न कि आरोप । अर्थात्‌ 
नाट्य पाना में ओर दुष्यंत आदि मे अभिन्नता का अनुभव 
करते हुए नावख्य पात्रों में ही दुष्यंत श्रादि का अनुमाव कर 
लेते हैं। और, यह अलुमिति-क्ञाव सामाजिकों को रस का 
आस्वादन कराता है । 

अपने इस मत के प्रतिपादन में श्रीश॑क्ुक कहते हैं-- 

(१) जिनमें रति आदि मनाविकार होंगे, उन्हें दी रस 
का आस्वादन होगा | दुष्यंत-शकुंतला आदि में उद्भू त रति आदि 
स्थायो साथों का दशकां को केसे आस्वाद हो सकता है. ९ 
दुष्यंत-शकतला का ज्ञान ही सामाजिकों को रस का आस्वादन 
कराता है, यह्‌ कहना युक्ति-युक्त नहीं। क्‍योंकि यदि दुष्यंद 
आदि के ज्ञान-मात्र से ही रस का अनुभव होने लगे तो 
उनके नामोबारण से ही रस का आस्वाद होना चाहिए-- 


$ किसी दूसरी उस्तु से किसी दूसरी वस्तु के घर्म की चुद्धि कर केने 
को भारोप फट्ते हैं । जेसे नट के दुर्प्यत न दोने पर भी उसे दुष्यंद 
सममू दोना । 
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होता । 

(२ ) संसार में जो चार प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हैं$, उनके 
अतिरिक्त एक और भी ज्ञान होता है। जैसे किसी वस्तु के 
चित्र को देखकर उस वस्तु का अनुमान करना--जेसे घोड़े के 
चित्र को देखकर “यह घोड़ा है? यह ज्ञान होना। इसी चित्र- 
तुरग-न्यायर से उपयक्ष अनुमान होता है । 

(३ ) नट शिक्षा ओर अभ्यास द्वारा अनुकरणीय३ चेष्टाओं 
में निपुण होता है, अतः अभिनय के समय उसे स्वयं यह 
ध्यान नहीं रहता कि 'में किसी का अनुकरण कर रहा हूँ! । 
उस समय वह अपने को दुष्यंतादि ही समझने लगता है। 
ओर, उनकी सारी अवस्थाएँ अपने में उनके समान ही अनुभद 
करने लगता है। इस प्रकार नाम््य-्कल्षा के अभ्यास और-- 





$ फ--सम्पक्ष, (यथार्थ ) ज्ञान- जैसे देवदत फो देवदच 
समझता । 
ख--मिष्या ज्ञान--जैसे जो देवदत्त नहीं है, उसको देवदत्त 
समझ लेना । 
ग-- संशय ज्ञान--जैसे यह देवनत्त है या नहीं ? 
घ-साइश्य श्ञान---जैसे यह देवदत्त के समांन है । 
२ चित्र में किखे घोड़े को देखकर उसको 'यह घोड़ा है! ऐसा ही 
सब कहते हैं, न कि यह धोड़े-जैसा है । ३ शकूंतत्ादि की चेशाथों 
की नक्त्न करने में । 
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/४श्ग चौंकत फोए घल्ले चहुँचा अंग बारदि यार लगावबत तू 
लगि फानन गूजत मंद कछ सनो मर्स की बात सुनावतत तू; 
कर रोकति फो पअधरास्ृत ले रति फो सुखसार उठावत तू , 
हम खोनत जाति ही पाँति मरे धनि रे धनि भोंर कहावत तू ।”” 
( राजा लकष्मणसिंह का शकंतत्ञा अनुवाद ) 
इत्यादि काव्य के अनुधंधान से वह विभावादिकों को प्रकट 
करता है, जिससे नट की चेष्टाएँ कृत्रिम होने पर भी कृत्रिम 
प्रतीत नहीं होतीं। अतः सामाजिक दुष्यंतादि की रति आदि 
भावों का अनुमान करने लगते हैं। यद्यपि वे रति आदि का 
दुष्यंतादि के ज्ञान से ही अनुमान करते हैं, परंतु रति आदि 
स्थायी भावों के चमत्कार के प्रभाव से, वस्तुतः सामाजिकों 
में रति आदि स्थायी न होने पर भी, उनको रख का 'आनंदा- 
नुभव होने लगता है । इसी प्रकार नट भी यद्यपि दूसरों का 
ही अनुकरण करते हैं, परंतु शिक्षा ओर अभ्यास के प्रभाव 
से वे भी अनुकृति के समय 'हम किसी का 'अन्ुकरण कर रहे 
ऐसा अनुसंधान नहीं रखते | अतएवं उनको भी रसास्वाद 
ने लगता है । 
तोसरे व्याख्याता भट्ट नायक श्रीशंकुक के सत का भी 
खंडन करते है । उनका कहना है कि अनुमान ज्ञान की कल्पना 
सदया निस्सार है । एक्र व्यक्ति में जद्भूत रस का अन्य व्यक्ति 
अनुमान से आस्वादन नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान से ही 
आधघ्वादन कर सकता है। रसाध्वाद भो प्रत्यक्ष ज्ञान से ही 


/258। 
छ्‌्‌ 
ट्टी 
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होता है। रस का न तो ताट पात्रों में अनुमान होता है, ओर 
न यह अनुमान से सामाजिकों को अपने में स्थित हुआ 
प्रतीत होता है । वास्तव में साभाजिकों को भोगात्मक रसास्वाद्‌ 
होता है । वे अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 
काव्य की क्रियाएँ रस के उद्बोध का कारण हैं । काव्य शब्दा- 
त्मक है । शब्द के तीन व्यापार दैँ--अभिधा, भावना और 
भोग--- 

अभिधा' द्वारा काव्य का अर्थ समझा जाता है। 

भावना? का व्यापार है साधारणीकरण | इस व्यापार 
द्वारा किसी विशेष व्यक्ति में उद्ूभूत रति आदि स्थायी भाव) 
व्यक्तिगत संत्रंध छोड़कर, सामान्य रूप में प्रतीत होने लगते 
हैं। जैसे दुष्यंत-शकंतलादि के प्रेम से उनका ( दुष्यंत- 
शकंतलादि का ) व्यांक्रगव संबंध न रहकर सामान्य दांपश्य 
प्रेम की प्रतीति होना । 

भोग! व्यापार द्वारा, भावना के सदत्त्व से, साधारणी-कृत 
विभाबादि से सामाजिकों को रसास्वाद होने लगता है । भोग 
का अथ है--'सस्त्रोद्रेकप्रकाशानंदसंविद्विश्रांतिः । अरथात्‌ सत्त्व- 
गुण के उद्देक से प्रादुभूत प्रकाश रूप आनंद्‌ का ज्ञान+--आनंद्‌ 





$ सच्वगुण, रजोगण और तमोगृण के उद्देक ( प्राधान्य ) से 
ऋमशः सुख, हुःख झौर मोह प्रकाशित होते हैं। उद्ेक (या प्राधा- 
ल्‍य ) का धर्थ है अपने मिन्न दो गुणों का तिरस्कार करके पपना 
भादुर्भाव करना । सच्वोद्रेक का अथथ रजोगुण, तमोगुण को दबाकर 





१श्द काव्य-कल्पद्ुम 


का अनुभव । ओर यह आनंदानुमत वेद्यांतरसंपक-शुन्य 
( अन्य संबंधी ज्ञान से रहित ) है, अतएव लौकिक सुखानुभव से 
विलक्षण है, और मोग-व्यापार द्वारा इसका आस्वाद होता है। 
भट्ट नायक के मत का निष्कप यद्द है कि काउय्र-नाठकों के 
सुनने और देखने पर तोन काये होते हैं --पहले उसका अथे 
समम में आता है, फिर उसको भावना अर्थात्‌ चिंतन किया ज्ञाता 
है, जिसके प्रभाव से सामाजिक यह नहों समझ पाते कि काव्य- 
नाटकों में जो श्रवण और दृष्टिगत द्योता है, वह किसी दूसरे 
से संइंध रखता है या हमारा ही है। इसके वाद सखगुण के 
उद्रेक से रजोगुण ओर तमोगुण दब जाते हैं ओर आत्मचैतन्य 


5 


से प्रकाशित+ ओर साधारणीकृत ( साधारण रूप में 


सच्चगण का प्रकाश होना है| सस्चोद्धेक का स्वभाव झानंद का प्रकाश 
फरना है । भोर उस शानंद का अनुभव 'सोग! है । 

३ 'भात्मचेतन्य से प्रकाशित” कहे का भाव यह है कि चात्मा 
भझौर पमंत्ःकरण दो दर्पण रूप हैं। उनमें भात्मा रूप दर्प॑ण चेतन्य- 
मय शआआनंद-स्वरूप स्वदा स्वच्छ है, भोर अंतःकरण रूप दर्पण 
रलोगुण एवं त्मोगुण के आवरण से मल्रिन रहता है । सस्वोद्धेक से, 
रजोगुण, तमोगुण दव जाने से, चहद्द ( अंतःकरण रूप दर्पण ) भी 
स्च्च हो लाता है । स्वच्छ अंतःकरण रूप दर्पण से जब घारग- 
चैतन्य धयानंदु-स्वरूप दर्पण फा प्रतिविंव (था प्रकाश कहिए ) 
पट़ता है, तो वद्द मी थानंद-स्वरूप ऐलो नाता है। स्वच्छ दर्पण सें 
थमिमु् चस्तु के प्रतिथिय के पढने से उसका ( दर्पण फा ) 
तदाफार हो जाना प्रत्यद्ठ सिद्ध ही दे । 
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उपस्थित ) रति आदि स्थायी भावों का सामाजिक आरस्वाद 
करने लगते हैं, यही रस है । 

अभिनव गुप्ताचाय और आचाये मम्मट, भट्ट नायक के 
मत्त को भी निराधार बतलाते हैं। इनका मत्त है कि स्थायी भाव 
ओर विभावादि का व्यंग्य-व्यंजक ( प्रकाश्य ओर प्रकाशक ) 
संबंध है, अर्थात्‌ सामाजिकों के अंतःकरण में जो रति 
आदि मनोविकार पहले स ही बासना॥१ रूप में स्थित रहते 
हैं, वे विभावादि के संयोग से व्यंजना-वात्त के अल्ोकिक 
विभावन व्यापार अर्थात्‌ साधारणीकरण द्वारा जाग्मत्‌ हो 
जाते हैं, यही रसास्वाद है । 

ये महानुमाव भी भट्ट नायक द्वास प्रतिपादित साधारणी- 
करण को मानते हैं, झितु इनका मत है कि मातता और मोग 
को शब्द क व्यापार मानना निमून कल्पना है। क्याक़ि केवल 
शब्दों द्वारा नता भावना हो हो सझतो है और न भोग 
हीर । वास्तव में भावना ओर भोग की सिद्धि व्यजना होगा 
व्यंजित होऋर ही हो सकतो है, अर्थात्‌ ये भी अततः व्यंजञना 





१ पहले किसी समय शझपनी रति ( प्रेम-ब्यापार ) आदि के 
आनंद का जो अनुभव होता है, और उसका जो अंतःकरण में एक 
संस्कार हो जाता है, उसी संस्कार को वासना कहते हैं । २'न च॑ 
काव्यशब्दानां केवलानां भावकत्वम',... .. 'झोगोअप न काण्यशब्देन 
क्रियते! ( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ७० ) 


श्श्८ काव्य-कल्पद्ुम 


पर ही अचलंबित हें+। निष्कर्प यह कि साधारणीकरण 
भावना का व्यापार नहीं, छिंतु व्यंजना का विभावन व्यापार 
है। साधारणीकरण के प्रभाव से सहृदय सामाजिकर 
विभावादिकों को ये मेरे ही हैं? या यि दूसरे के हैं! अथवा 
थे मेरे नहां हैं? या 'ये दूसरे के नहीं हैं! इस प्रकार के किसी 
विशेष संबंध का अनुभव नहीं करते । अर्थात्‌ अपने को और 
काव्य-ताटकों के दुष्यंत्-शकुंतलादि को अपने से अभिन्न 
खममने लगते हैं, उनको 'में दुष्यंत-शकंतला के प्रेम-ठ्यापार 
का दृश्य देख रहा हूँ” ऐसा ज्ञान नहीं रहता, ओर न यही ज्ञात 
रहता है कि 'में अपने प्रेम-व्यापार का आतनंदानुभत्र कर रहा 
हूँ'। किंतु सामाजिक काञ्य-नाटकों के विभाववों के प्रेम-वयापार 
का आनंदानुभव अमिन्नता से करते हैं । क्योंकि यदि यह कल्पना 
की जाय कि सामाजिर्कों को काव्य-नाटकों के दुष्यंत्ादि 
विभावों में केवल अपने ही प्रेस-व्यापार आदि की प्रत्तीति 


३ व्यंशायामपि भावनायां कारणांशे ध्वननसेव निपति ।... ... भोग- 
कृत रसस्य ध्वननीयत्वे सिद्धे सिध्येत्‌ ( ध्वन्यालोकज्ोचन, पष्ठ ७० ) 
२ भमिनव गुप्ताचायं भ्ौर मम्मट के मतानुसार “सामाजिक! 
काव्य-नाटकों के ऐसे शोता भौर दर्शक होते हैं, जो नायक-नायिका 
फी चेष्टा भ्रादि से उनकी पारस्परिक रति आदि का अनुभव करने 
में सुद् पं, जिनको तप्फाज ही उनकी रति आदि का भनुभव 


दो जाता हो । 
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होती है तो ऐसा होने में लब्जा और पापाचरण+ आदि दोष 
आते हैं, ओर यदि यह कल्पना की जाय कवि उनको ( सामाजिकों 
को ) दुष्यंतादि के प्रेम-व्यापार का ही आनंदानुभव द्वोता है 
तो प्रथम तो सात्षात्‌ संबंध न होने के कारण अन्यदीय प्रेस- 
व्यापार का अन्य व्यक्ति को आनंदानुभव हो ही नहीं सकता, 
फिर अन्यदीय रहस्य-द्शन लब्जास्पद और निय है-ऐसी 
दशा में काव्य-नाठकों द्वारा आनंदानुभव कहाँ ? अतएवं रस 
के व्यक्त करनेवाले जो विभावादि हैं, उनमें रस प्रकट फरने 
की शक्ति व्यक्तिगत विशेष संबंध हटाकर रसास्वाद करानेबाला 
साधारणीकरण दी है । फल्नततः साधारणीकरण का महत्व 
तो अभिनव गुप्ताचाय और मम्मठाचाय को भी मान्य है। 
किंतु ये उसे भावना का व्यापार न सानकर व्यंजना का 
व्यापार बतलाते हैं, अर्थात्‌ जैसे मिट्टी के नवीन पात्न में गंध 
पहले से रहती है, पर वह अव्यक्त ( अप्रकट ) रहती है, प्रतीत 
नहीं होती, किंतु जज्ञ का सयोग होते ही वह तत्काल व्यक्त. 
( प्रकट ) हो जाती है । इसी प्रकार सामाजिकों के अंतः- 

करण में रति आदि की वासना पहले से ही अव्यक्त रूप में 

विद्यमान रहती है। वह काव्य-नाटकों में ठयंजना के अलोकिक 

व्यापार साधारणीकरण के प्रभाव द्वारा, अर्थात्‌ साधारण रूप 

में उपध्थित विभावादि व्यंज्रकों द्वारा, अभिव्यक्ष ( जाग्रत ) 


$ शकुंतज्ञा आदि सम्मान्य व्यक्तियों के साथ अपने प्रेम-व्यापार 
का अनुभव करना पापाचरण है । 


लभ् 


० काव्य-कल्पदुम 


दो जाती है, और वासना का जाम्रत्‌ होना ही रसास्वाद है । 
रस अलोकिक है 

दुष्यंत-शकंतलादि आलंब्रन विभाव, चंद्रोदयाद उद्दोपन 
विभाव, कटाक्षादि अनुभाव एवं त्रीड़ा आदि संचारी यद्यपि 
लोकिक है, तथापि काउ्यनाटकांतरत होने से उनमें विभावन 
आदि अलोकिक व्यापार का समावेश हो जाता है। इस अलौ- 
किक ठ्यापार के कारण ही विभावादिय्का को अलौकिक कहते 
हैं। अब विमायादि अलौकक हैं, तो उनके द्वारा ्यक्त रख भो 
अलाफिक होना चाहिए, क्योंकि कारण के अनुरूप ही काय 
हांता है। फिर शंगारादि लौकिक रस उनके द्वारा क्रिस प्रकार 
व्यक्त दंते हैँ ? वास्तव में रख का चमत्कार अलोकिक ही है। 
फर्योक-- 

( १ ) शकुंतला आदि के विपय में दुष्यंत आदि के हृदय 
में जो रात उत्पन्न हुई, वह साधारण दापत्य रात थो--उसमें 
कोई चशेपता या विलक्षणता न होने स वह ज्ञौकक अवश्य 
थी । यांद्‌ काठय-ताटकों में दुष्यंत-शऋंतलादि की रांत को भी 
लो।कक मान लें नो वह अन्यदोय होन के कारण एवं पर- 
रहस्य-द्शंन लज्जास्पद होने के कारणा, रसास्त्राद के अयोग्य हो 
जायगी। वास्तव में काउय्र-ताठकां में दुष्यंत-शकतलादि की 
रति विभावन के अलोकिक व्यापार द्वारा अपने पराएपन 
के भेद से रहित होने के कारण लज्जात्पद सन रहकर रस का 
आम्वाद कराती है । अतएब रस अल्ोकिक है। 
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(२ ) दुष्यंत-शझुंतला आदि में जो रति उत्पन्न हुई, उसका 
आनंद दुष्यंत-शकंतलादि तक ही परिमित था। क्रिंतु काव्य- 
नाटकों में विभावादि द्वारा प्रदर्शित रति-स्थायी भाव, जो रस- 
रुप में व्यक्त होता है, वह दुष्यंतादि में व्यक्तिगत न रहकर अनेक 
ओता और द्रष्टाओं के द्वारा एक ही साथ समान रूप से 
आस्वादित होता है । शअतः वह अपरिमित होने के कारण 
ोकोत्तर है | 

( ३ ) लौकिक पदार्थ या तो ज्ञाप्य$ होते हैं या काय-रूप । 
रस ज्ञाप्य नहीं । घट-पट आदि ल्लौकिक पदार्थ अपने ज्ञापक-- 
दीपकादि--से ढके जाने पर प्रतीत नहीं हो सकते, पर रस अपनी 
स्थिति में कभी व्यभिचरिततर नहीं होता । ओऔर न रस कार्य 
ख्पद्दी है। 

चंदन के स्पर्श का ज्ञान जिस क्षण में होता है, उस क्षण में 
चंदन के स्पश से उत्पन्न सुख का ज्ञान नहीं हो सकता। 
अर्थात्‌ काय और कारण का ज्ञांन एक साथ नहीं हो सकता । 
अतएव विभावादिक्रों को कारण और रस को काय माना 
जाय तो रस की प्रतीति के समय विभावादि की प्रतीति न 





4 लिस वस्तु का ज्ञान किसी दूसरी वस्तु के दारा ऐोता है, उसे 
प्ाप्य फहते हैं । जिसके द्वारा किसी दूसरी वस्तु छा ज्ञान होता है, 
उसे ज्ञापक कहते हैं। जेसे घँघेरे में दीपक से घड़े थादि का ज्ञान 
होने में घढ़ा ज्ञाप्प है और दीपक ज्ञापक। २ व्यभिचरित का पथ 
यहाँ 'प्रतीति न होना! है । ह 


श्दर काव्य-कल्पद्ु म 


होनी चाहिए | किंतु 'रस” और विधावादि समृहालंवनात्मक+ 
हैं-“रस की प्रतीति के समय विभावादि की ग्रतीति भी होती 
रहती है। अतएव रस को काय नहीं कहा जा सकता | 

यदि यह शंका की जाय कि 'रस” काय नहीं है, तो फिर 
('विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति/ सूत्र में विभा- 
वादिकों को 'रस! के कारण क्यों कहे गए हैं? इसका 
समाधान यह है कि रस की चबणा ( आस्वाद ) की उत्पत्ति 
के साथ रस उत्पन्न हुआ-सा और चवंणा के नष्ट हो जाने पर 
नष्ठ हुआ-सा ज्ञात होता है। वास्तव में चबंणा की उत्पत्ति डी 
रस है | ओर लोक-व्यवहार में रस को विभावादि का 
काय कहना केवल उपचार रसात्र है | 

(४ ) लोकिक वस्तु की तरह 'रसः नित्य नहीं है--हित्य 
वस्तु असंवेदन३-काल में नष्ट नहीं हो सकती, पर रस असंवेदन- 


$ जैसे घट, पट, लकटादि बहुत-से पदार्थों पर दृष्टि जाने पर छे 
के ही साथ समृछ्ठ रूप से प्रतीत होते हैं, और जेसे दीपक 

प्रकाश में शन्‍य घद-पटदि पदार्थों के साथ दीपझ मी प्रवीतठ पता 
है, उसी प्रकार रखास्वाद के समय भी, विभाव, 'अनुभाव और 
व्यभिचारों भाव, यो स्थायी भाव को ध्यक्त (प्रकाश ) करते हैं, 
स्थायी भाव के साथ प्रद्शित होते हैं | इस प्रकार नेक पदार्थों 
का समूह रूप से एक ऐी साथ प्रतीत होना समूहालंदन जान है । 
२ किसी वस्तु के धर्म का, किसी विशेष संबंध के कारण, दूसरे 
वरतु सें इतीत होना उपचार हं। ३ क्ञान के अभावकाल में पर्थाव्‌ 
जब वस्तु का ज्ञान नहीं होता, उस समय | 





चतुथ स्तवक १६३ 
काल में नहीं होता | अथोत््‌ रस की विभावादि के ज्ञान के पूर्द 
स्थिति नहीं होती । अतएव रस अलौकिक है। 

(४ ) लौकिक पदाथ भूत, भविष्यत््‌ अथवा चतंमान होते 
हैं। रस न तो भविष्य में होनेवाला है, और न भूतकालीन 
ही। यदि ऐसा द्वोता तो उसका साक्षात्कार कदापि नहीं हो 
सकता, क्योंकि कल होनेवाली वस्ठु का याजों वस्तु हो 
चुकी उसका साज्चार्कार आज नहीं हो सकता; और न 'रखः 
को वतमान ही कह सकते, क्योंकि च्तमान वस्तु या तो ज्ञाप्य 
होती है या काय, किंतु रस न ज्ञाप्य है और न काये । 

(६) लोकिक वस्तु के समान 'रस! निर्विकल्पक ज्ञान३ का 
विपय नहीं है। क्योंकि इसमें नाम, रूप, जाति आदि किसी 
विशेष प्रकार के संबंध का भान नहीं होता । कितु रस विशेष 
रूप से भासित होता है, अर्थात्‌ रख की प्रतीति में झंगार, 
दस्य, करुण आदि रस विशेष रूप से विदित होते दें । 

रस सविकल्पक ज्ञान का विपय भी नहीं कद्दा जा सकता; 
क्योंकि सविकल्पक ज्ञान के विपय, घट-पटादि सभी, शब्द 
छवासा कहे जा सकते हैं, किंतु 'रस” शब्द द्वारा नहीं कहा 
जा सकता । अर्थात्‌ 'रस-रस! पुकारने से आनंदानुभव 


॥+ 


नहीं हो सकता । लब वह विभावादि द्वारा च्यक्त द्योता है। 





३ घन्‍-पट आदि किसी विशेष वस्तु की प्रतीति न होफर सामान्यतः 
ष्ह 
'छुछ है! ऐसा प्रतीत दोना निर्विकश्पक ज्ञान हैं । 


रद काव्य-कल्पद्ुम 


आअर्थात्त व्यंजञमा द्वारा व्यंजित होता है, तभी आस्वादनीय हो 
सकता है। यह भी अलोकिकता है । 

(७) रप का ज्ञान परोक्ष नहीं। परोक्ष वस्तु का साक्षात्कार 
नहीं हो सकता, किंतु रस का साक्षात्कार होता है । “रस! 
अपगेक्ष भी नहीं। अपरोज्त पदार्थ प्रश्यक्ष होता है, किंतु रख 
हृष्टिगत नहीं हो सकता । उसकी केवल्न शब्दाथ द्वारा ठयंजना 
होती है । 

कार्य, ज्ञाप्य, नित्य, अनित्य, भूत, भविष्यतू, वतपान, 
सनिविकल्पक ज्ञान का विषय, सव्िकल्पक ज्ञान का विपय और 
परोक्ष-अपरोक्ष आदि जो लॉकिक वस्तुओं के गुणागुण 
कोर धर्म हैं, सभी का रस में अभाव है; तो फिर वह है कया 
वस्तु ? और उप्के अस्तित्व का प्रमाण ही क्‍या है ? वस्तुत्त 
रस अनिवचनोय, स्वश्रक्रश, अखंड ओर दुज्लेय है। इसीलिये 
रसास्वाद को 'ज्रह्मान॑दसद्दोरर३ कहा गया है। जैसे ब्द्यानंद 
का अनुभव विरल योगमिराज़ ही कर सकते हैं, उसी प्रकार 


३ 'ब्रह्मनंद' से यहाँ संप्रशात ( सविकरपक ) समाधि से ताएपये 
ऐ क्योंकि उसी में आनंद भौर अ्रस्मिता शझादि झालंबन रहते हैं । 
पातंजल सूत्र में कह्टा ए--वित्तर्कविचारानंदाध्मितास्व॒रूपानुगमाव्‌ 
संप्रशातः ।!--समाधिपाद, सू० १७। एसी प्रकार रसास्वाद में सी 
विभाषादि धाक्ष॑ंवत्त रहते हैं, झतपुव संप्रश्ात समाधि के आनंद के 
समान ही रसास्वाद छह ना सकता ऐ, न कि अप्त॑प्रज्ञात समाधि के 
समान, क्योंकि यह निरालंव है । 


चतुर्थ सतवक १६९ 


रस का आस्वादन भी विरल सह॒ृदय जन ही फर सकते दै-- 
“पुस्यवन्तः प्रपिण्वन्ति योगिवद्रससंततिम्‌ ॥” और रस के 
अस्तित्व में सहृदय काठ्य-मर्मज्ञों की चबंणा अर्थात्‌ रस के 
. आस्वाद का अनुभव ही प्रमाण है। चवणा ( आस्वाद ) से 
रस अभिन्न है । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि आनंदातुभव को 
ही 'रस” कहा जाता है, तो करुण, वीभत्स और भयानक 
आदि द्वारा जब प्रत्यक्षतः दुःख, घृणा ओर भय आदि 
उत्पन्न होते हैं, तत्र उन्हें रस क्‍यों साना जाता है ? इसका 
उत्तर यह है कि शोकादि कारणों से दुश्ख का उत्पन्न होना 
लोक-व्यवह्वार ऐ--श्रीराम-वनगमनादि लोक में ही दुःख के 
कारण होते हैं । जब वे काव्य-रचना में निबद्ध द्यो जाति हैं, 
या नाटिकामिनय में दिखाए जाते हैं, तत्र उनमें पूर्वोक्तत 
विभावन-तामक अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है| अतः 
विभावादि द्वारा उनसे आनंद द्वी होता है, लोक में चाहे वे 
दुःख के कारण हद्वी क्‍यों नहों। याद करुण आदि रस 
दुश्खोश्पादक होते तो करुणादि-प्रधान काव्य-नाटकों को कौन 
सुनता ओर देखता ? पर वास्तव में ऐसे काव्य-नाटकों को 
भी, झंगारात्मक काव्य-्ताटकों के समान, सभो सहूषे सुनते 
ओर देखते हैं| इसमें सहृद्य जनों का अनुभव ही सर्वोत्कृष्ट 
प्रमाण है। यद्यपि करुण-प्रधान दरिश्चंद्रादि के चरित्रों द्वारा 


सामाजिकों के अश्रुपातादि अवश्य द्वोते हैं। किंतु वे चित्त के 


$्ध्द काव्य-कल्पत्ुम 


द्रवोभूत होने से होते हैं । चित्त के द्रदीसूत होने का कारण केवल 
दुःखोद्रेक ही नहीं, आनंद भी है। अतः आनंद-जन्य अश्रपात्त 
भी होते हैं$ । 
रसों के लक्षण ओर उदाहरण 
रस नो हैं-- 
( १) खऋंगार। 
(२) हात्य | 
( ३ )> करुण । 
(४) सोद्र। 
( ५ ) वीर | 
( ८६9) भयानक । 
( ७ ) बीमद्स | 
( ५) अद्भुत । और 
( ६ ) शांत | 
कुछ आचार्या का मत है कि शांत रस की व्यंज़ना केवल 
अब्य-काव्य में ही हों सकती है, दृश्य-काव्य--नाटकांदिकों-- 
में वहीं । "एवं नवरसा द्रष्टा नाटअज्ञेल च्णान्विताः२” चाटब- 
शाद् की इस कारिका द्वाराँ सप्ठ है कि शरत सुनि ले साठ- 





3 “झानंदामर्पाम्यां धूमाक्षनजुग्मणाद्भयाब्छोकाद्‌ । शनिमेष- 
प्रेशथतःशीतादोगान्नवेदाखम!! (नाव्यशास्र गायछवाड सं० ७। १६१) 
२ साटप्रराख, गायकंदाद संस्करण, ६१०६१ 


चतुथ स्तव॒क “श्द७ 


कप 


कादिकों में भी शांत रस माना है। कुछ साहित्याचार्यों ने उक्त 
नो रसों के अतिरिक्त प्रेयान, वात्सल्य, लौल्य ओर भक्ति 
आदि और भी रस साने हैं$। पर सादित्य के प्रधानाचाय भरत 
झुनि इनको स्वत॑त्र रस नहीं मानते । अतएवं ध्वनिकार, अभिनव 
ग॒प्ताचाय और श्रीमस्मट आदि आचार्या' ने भी नौ ही रस माने 
हैं। ओर प्रेयान्‌ आदि रसों को “भाव! के अंतर्गत बत- 
लाया है। 
(१ ) शव गार-रस 

णआंगार! शब्द में 'ख्ृंगी और आर! दो अंश हैँ।े्ग 
का घध्यथ कामोद्रेक (काम की वृद्धि ) है। आर! शब्द 
“8! धातु से बना है। ऋ का अर्थ गमन है । गति का 
अथ यहाँ प्राप्ति है। अतः श्ृंगारः का अथ है काम-बृद्धि की 
प्राप्ति! कामी जनों के हृदय में रत स्थायो भाव रस-अवस्था 
को प्राप्त होकर कास की वृद्धि करता है, इसी से इसका नाम 
झंगार है। 

आलंबन--नायिका और नायक । इनके बहुब भेद हैं। 


|. 4 


विस्तार-भय से इनके उदाहरण नहीं दिए गए हैं । 





३ रुह्ूट ने प्रेयान्‌ रस और महाराजा भोज एवं विश्वनाथ ने 
वबात्सल्य रस माना है । काव्यप्रकाशादि के सतानुसार ये दोनो 
चुत्नादिविषयक रति भाव के अंतर्गत हैं। भक्तिरस को देव-विपयक रति 
आव के अंतर्गत माना है। विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। 


९ 
चतुथ स्तवक श्द्६ 


१३ रवकीया$ के भेद--- 
१ अझुग्धार 
६ मसध्या३-- 
३ ज्येष्ठाइ--धीयक अधीरा३ और धीराधीरा० ) 
३ कनिष्ठाई--धीरा, अधीरा और घीराधीरा । 
६ प्रौढ़ाइ-- 
३ ज्येष्ठा--घीरा4०, अधीरा११ ओर धीराधीरा२। 
३ कनिष्ठा--धीरा, अधीरा और धीराधीरा । 
२ परकीया१३ के भेद--ऊढ़ा१४ ( परोढ़ा ) ओर अनूढ़ा& 
१ सामान्या३६ 


१ पतिब्नता। २ अश्रैकुरितयीवना। ३ जिसमें लज्यणा और काम 
समान हो । ४ जिस पर पति का अधिक प्रेम हो। £ पभ्न्यासक्त 
आायक पर सपरिद्ास वक्रोक्ति द्वारा कोप प्रकट करनेवाली ॥ 
६ अन्यातक्त नायक फो कठोर वाक्य कष्टनेवाली । ७ अन्या- 
ऋक्त नायक के सम्मुख रुदन फरके कोप सूचित करनेवाक्ती | ८ जिस 
पर पवि का न्यून प्रेम हो । & केलि-कल्लाप-प्रगहभा । १० झन्या- 
सक्त नायफ फा बदहिख्प से आदर, कितु वास्तव में उदासीन । 
१३ अन्यासक्त नायक का ताइन करनेवाली । १२ अन्यासक्त 
नायक को वक्रोक्ति द्वारा दुःखित करनेवाली । १३ प्रच्छुन्न अन्य- 
पुरुष आसक्ता । १४ धन्य घुरुष की विवाहिता । १९ अवि- 
बादिता, पिता ज्ादि के वशीभूत रहने से परकोया है ! 
१६ वेश्या । 


स्का 


१७० काव्य-कल्पद्ुम 


प्रत्येक ये सोलह नायिकाएँ, अवस्था-भेद्‌ से, प्रोषितपतिका$, 
खंडितार, कल्नहांतरिता ३, विप्रत्नचज्या०, उत्काश, वांसकसजा$, 
स्वाधीनपतिका० ओऔर अशिसारिकाझ, ये आठ& प्रकार की 
होती हैं। इस प्रकार १२८ भेद हुए। इन १२८ के प्रकृति के 
अनुसार तीन-तीन भेद--उत्तमा १०, सध्यमा११ ओर 'अधमा३२ 
होते हैं । इस प्रकार चायिकाओं के ३८४ सेद हैं। 


३ जिसका नायक प्रवासी हो । २ परस्ती-संसर्ग के चिह्दों से 
चिह्नित नायक फो देख ईर््या-कलुपित । ३ प्रार्थी नायक का अनादर 
कर पश्चात्ताप करनेवाली । ४ नियुक्त स्पान पर नायक के न थाने 
से भपमानिता । & संकेत करने पर भी नायक के कारण-चश न 
थाने से चितित । ६ नायक का शाना निश्चयाध्षक जानकर 
अंगारादि से विभूषित पोनेवाली । ७ गुणों से अ्रदुरक्त होकर नावक 
जिसका श्ाज्ञानु सारी हो । ८ कामात॑ होकर सायक के समीप जाने- 
घाल्ो या उसको घुलानेवाद्ी । ६ दो थवस्पाएँ और ढे--प्रवत्स्यत- 
प्रेयता ( जिसका नायक प्रवास के लिये उद्यत हों) और आगत- 
पत्तिजा ( नायद के प्रवास से थाने के समय इृपित होनेवाल्ी )। 
कितु ये झप्रवान ४ । १० नायक के शनन्‍्यासक्त होने पर भी उसकी 
दितवितक । ११ नायक के इछितकारी या शनहितकारी शोडे 


पर तदनुसार । १५२ सदेव दवितकारी नायक के दिपय में सौ 
पहष्टितकारी । 
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उपयुक्त प्रत्येक सोलह नायिकाओं के, अर्थात्‌ तेरद्द प्रक्रार 
की स्वकीया, दो प्रकार की परकीया खपरोर एक सामान्‍न्या के, 
स्वभावानुसार अन्यसंभोग-ढुःखिता$, वक्रोक्तिगर्णितार और 
मानवती३ ये तीन-तीन भेद ओर हैं9 । 

सुग्धा के भी चार भेद और हैँ--ज्ञातयोबना&, अज्ञात- 
योवना& नवोढ़ा० ओर विश्रव्ध नवोढ़ा८ । 

प्रौढ़ा के क्रियानुसार दो भेद हँ--रतिप्रिया: और आदनंद- 
सम्मोद्धिता4० । 

परकीया के भी कुछ ओर भेद होते हँ-- 


१ झपने नायक के साथ रमण करके भाई हुई 'शनन्‍य नायिका को 
देखकर दुःखित होनेवाली । २ श्रपने रूप भौर नायक के प्रेम का गर्द 
रखनेवाली । मे 'अन्यासक्त नायक पर कुपित ऐहोनेवाली । ४ नायि- 
दायों के ये सभी भेद भानुदत्त-कृत 'रसतरंगिणी' के झाबुसार 
हैं। साहित्य-दपंण आदि में प्रायः ये ही भेद माने गए हैं। € थोवन 
के म्रागमन का जिसे ज्ञान छो । ६ यौवन के प्यागसन का जिसे 
पछ्ञाव न दो । ७ छज्जा सौर भय के कारण जिसकी रति पराधीन 
हो | ८ नायक के विपय में जिसको कुछ विश्वास हो। ६ संभोग 


में भोति रखनेवात्ी । १० रधिश्ानंद से सम्मोहित | 


रंजर२ काव्य-फल्पदुम 


+शुप्ता+ 
-विदग्घार श िर 
__ संकेत विधट्रना५ 

“>लक्षिता३ 

- . 
--अनुशयाना ----भावी संकेत विघट्टना* 
४ 22 --रमणगता६ 
-मुद्ति८ 


नायक तीन प्रकार के होते हैं--पत्ति, उपपति ( अन्य नायिका- 
नुरक्त ) ओर वैशेषिक ( व्यभिचारी ) | पति चार प्रकार के 
होते हैं-#अनुक्ूल&, दक्षिण १०, घुष्ी++३ ओर शठ१२। 


3 भूत, वर्तमान और भावी प्रेम-ब्याएर को छुपानेवाली। २ वचन 
पौर ढ्विया के चातुर्य से नायक को संकेत फरनेवाज्ी । ३ जिसका 
प्रेम-ध्यापार सबियों को प्रकट ध्वो गया हो । ४ संकेत स्थान के नष्ट 
ऐ जाने से दुःखित होनेवाली । £ भावी संक्रेत स्थान के लिये चिता 
फरनेवाली। ६ संकेत स्थान पर किसो कारण-वश न पहुँच सकनेयाली । 
७ घनेकों में भ्ासक्त । ८ मनोवांछित बातें सुनकर इृपित होनेयादी । 
४ झपनी परनी में सदा प्नुरक्त रहनेवाजला । १० प्नेक नायिकाशों 
में स्वभावतः समान पघनुराग रखनेवाज्ा। ११ श्पराध करने पर 
झायंत तिरस्कृम होकर भी मायिका से विनय करनेवाज्ञा । १९ अप- 
राधी होने पर भी नायिका को उसने में घततुर । 
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उद्दोपन विभाव-- ; 

नायिका की सखी--इनके संडन, शिक्षा, उपालंभ ओर 
परिहास आदि काय | नायक के सहायक सखा। इनके चार 
भेद दैं--पीठमद१, विद्‌२, चेट३े और विदृषकु७। 

दूती--इनके उत्तमा, मध्यसा, 'अधमा ओर स्वयंदूतिका 
भेद हैं । 

पटऋतु, वन, उपबन; चंद्र, चाँदनी, पुष्प और पराग, अ्रमर 
और कोछिलादि पक्षियों का गंजार एवं निनाद, मधुर गान, 
वाद्य, नदो-तट, सरोवर, कमनीय केलि-कंज आदि सभी 
चित्ताकपंक संदर वस्तुएं । 

अनुभाव--अतुराग-पूर्ण पारस्परिक श्रवलोकन, भ्रुकुटि-भंग, 
भआुजाक्षेप ( हस्त-संचालन ) आलिंगन, रोमांच, स्वेद और 
चाहुता आदि असंष्य कायिक, वाचिक एवं मानसिक । 

स्धियों की योवनावस्था के मुल्यतया निम्न-लिखित 
अनुभाव रूप र८ अलंकार माने गए हैं, जिनमें ३ 'अंगज, ७ 
अयल्लज और १८ स्‍्वभावज हैं । 

अंगज अलंकार--इनका शरीर से संबंध होने के कारण 
इनको अंगज कहते हैं | ये तोन प्रकार के होते हैं-- 


३ कुपित नायिफा को प्रसत्ञ करने की चेष्टा फरनेवाज्ञा ॥ ५२ फाम- 
तंतन्न क्ली फत्मा में निपुण । ६ नायक थौर नायिका के संयोजन में 
शतुर । ४ अंग्रादि की विकृत चेष्ाओं से हास्य उत्पन्न करनेवात्ना । 


१७४ काठ्य-ऋल्‍पद्ुम 


(१ ) 'साव!--निर्विकार [चित्त में प्रथम विकार उत्पन्न 
ना। 
(२) हाव'--भुकुठि तथा नेन्नादि की चेष्टाओं से संभोग 

अमिलापान्यूचक सनोविकारों का कुछ प्रकट किया जाना । 

(३) 'हेलाः--उपर्यक्त मनोविकारों का अत्यँत स्फुट 
होकर लक्षित होना । 

अयल्ज अलंकार-ये ऋतिसाध्य न होने के कारण अयन्नज 
कहे जाते हैं ओर ये सात हैं-- 

(१) 'शोभाः--रूप, योबन, लालित्यादि से सपन्न शरीर की 
सुंदरता । 

(२) 'कांति'--विज्ञास से बढ़ी हुई शोभा । 

(३ ) 'दी।प्िः--अति विस्तीण कांति । 

(४) 'मांधुय' -सब दिशाओं में रमणीयता । 

(४ ) अगल्मता'--निर्भेयता अर्थात्‌ किसी प्रकार की 
शंका का न होना । 

(६) 'ओंदाय!--सदा विनय साव । 

( ७) 'पैया--आत्मश्लाबा से युक्त अचंचल मनोचृत्ति। 

स्वभावज अल्ंकार--ये रूृतिसाध्य हैं ओर अठारह हैं--- 

(१) ज्ञीला-प्रेमाधिकय के कारण वेप, अलंकार तथा 
प्रमालाप द्वारा प्रियतम का अनुकरण दारना | 

(२ ) 'विज्ञास'--प्रिय वस्तु के दशनादि से गति; स्थिति 
आदि व्यापारों तथा सुख-नेत्रादि की चेष्टाओं की विज्नक्षणता | 


4293/ 
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(३ ) “विच्छित्ति--कांति को बढ़ानेवाली अल्प वेष-रचना । 

(४ ) 'बिब्बोकः'--अति गये के कारण असिलषित वस्तुओं 
का भी अनतादर करना । 

(४ ) 'किन्रक्तिंचित्‌ः--अतिप्रिय वस्तु के मिलने आदि के 
इ से संदहास, अकारण रोदन का आभास, कुछ हास, कुछ 
त्रास, कुछ क्रोध और कुछ श्रमादि के विचित्र सम्सिश्रण का 
एक ही साथ प्रकट दहोना। 

(६) 'भोट्टायितः--प्रियतम की कथा सुनकर अनुराग उत्पन्न 
होना । 

(७) “इट्टमितः--क्रेश, रतन ओर अघर आदि के ग्रहण 
करने पर आंतय हर्ष होने पर भी बाहरी घबराहट के साथ शिर 
ओर हाथों का परिचालन करना | 

(८) “विश्रम!--प्रियदस के आगमन आदि के हु ओर 
अनुराग आदि के कारण शीघ्रता में भूषणादि का स्थानांतर 
पर धारण करता | 

(६ ) 'ललितः--अंगों को सुकुमारता से रखना । 

( १० ) 'मदः--सौभाग्य, योवन आदि के गव से उत्पन्न 
सनोविकार होना । 

( ११ ) 'विहृ॒तः--लज्जा के कारण, कहने के समय भी कुछ 
न कहना । 

(१२ ) 'तपन्!ः--प्रिययम के वियोग में कासोह्ेग की 
चेष्टाओं का होना । 


७ काव्य-कल्पदुस 


६ १३ ) मोग्ष्य--जानी हुई वस्तु को भी प्रिय के आमे 
शनजान की तरह पूछना । 

€ १४ ) “विक्षेप'--प्रिय'के निकट भूषण्णों की अधूरी रचना 
ओर बिना कारण इधर-उघर देखना, धीरे से कुछ रहस्यमयी 
वात कट्टना । 


श+० अकस. एव. मं 


( १४ ) 'कुतृहल!'--रसणीय वस्तु देखने के लिये चंचछ 
डोना । 

( १६ ) हसितः--योवन के उद्गस से अकारण द्ावास्य | 

( १७) “चकितः- प्रिय के आगे 'अकारण डरना था 
बत्रराना । 

( १८ ) 'केलि!ः--प्रिय के साथ कामिनी का विहार। 

व्यभिचारी--उमप्रता, मरण ओर जुगुप्सा के अत्तिरिक्त 
अन्य सभी निर्वेदादि। 

संभोग-श्ृंगार में नि दादि कुछ संचारी भावों का; जो प्रायः 
टुश्ख से उत्पन्न होते हैं, होना संभव नहीं, परंतु विप्रत्॑भ- 
शृंगार में निर्वेद, ग्लानि, असूबा, चिंता, व्याथि, उन्म्ताद, 
अपक्मार और सोह आदि भावों का प्रादुर्भाव होना स्वाभसा- 
विक है । अतः यह प्रश्न हो सकता है कि शंगार के स्थायी 
भाव रतिमें करुण के नि्वंदादि भावों का प्रादुर्ात्र किस 
प्रकार होता है ? भरत मुनि कहते हैं. कि करुण में निर्वेद्ादि 
भाव रति निरपेज्ञ होते हैं, अर्थात्‌ पुनर्मिलन की घआआशा का 
अभाव रहता है, किंतु विप्रलेभ-श्ृंगार में ये ( निर्वदादि भाव ) 
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रति सापेक्ष होते हैं, अर्थात्‌ इसमें पुनर्मिलन की आशा बनी! 
रहती है। इसीलिये इन भावों का #ूंगार में प्रादुर्भाव होता 
है। करुण और झूंगार में उत्पन्न होनेवाले कुछ निर्वेद्ादि 
संचारी भावों सें यही भेद रहता है । 

स्थायो भाव--रति | रति का अथ है “मनोलुकूल वस्तु में 
सुख प्राप्त होने का ज्ञान, अर्थात्‌ नायक और नायिका का 
पारस्परिक असुराग-प्रेम । 

श्ंगार-रस के प्रधान दो भेद हैं--संभोग-झ्ूंगार ओर विश्र- 
ज्ंभ ( वियोग )-शूृंगार । जहाँ नायक-नायिका का संयोग- 
आबस्था में प्रेम हो, वहाँ संयोग और जहाँ वियोगावस्था में 
पारस्परिक अनुराग हो, वहाँ विप्रलँभ होता है। संयोग का अथ 
नायक-नायिका की एकत्र स्थिति-मान्न ही नहीं है, क्योंकि समीप 
रहने पर भो मान अवस्था में वियोग दी है। अतएब संयोग 
का अथ है संयोग-सुख की प्राप्ति और वियोग का अथ है 
संयोगन्मुख की अप्राप्ति | 

संभोग-श्व्‌ गार 

नायक-सायिका का पारस्परिक अवलोकन, आलिंगन 
आदि इसके असंख्य भेद हैं । इन सबको संभोग-श्वृंगार 
के अंतर्गत ही माना गया है| उपयुक्त आलंबन और 
उद्ीपन सभी विभाधों का इसमें वर्णन होता है। 
संभोग-छूंगार कहीं नायिकारठ्ध ओर कहीं नायकारब्ध 
डीता है । 


श्ष्प काव्य-कल्पट्ुम 


नायिकारव्य संभोग-ूंगार-- 
लखि निर्जन भौन उठी परजंफ सों वाल चली सनके३ ललचायके; 7, 
छुल सो ध्य-मीलित पी-सुख कॉ२ घड़ी देर कों देखि हिये हुलसायके । 
सुख घंबन जीन, फपोल जखे पुलके, भट्ट भम्न-मुखी सकुचायक; 
हँसिके पिय ने वा निंबनि को तब चुंबन की चिर लो मनभायके। 
यह नवन्वधू के संभोग-श्ंगार का वर्णन है। नायक ञआलं- 
बन है, क्योंकि नायक को देखकर नायिका के अनुराग उत्पन्न 
हुआ है। रति स्थायी का आश्रय नायिका है। स्थान का निर्जेत 
(एकांत) होना और तरुण एवं सु दर नायक का चित्ताकपक दृश्य 
उद्दीपन है; क्‍योंकि यह उस उत्पन्न रति का उद्दीपन करता है । 
नायक के मुख की ओर देखना, इत्यादि अनुभाव हैं, क्योंकि इनके 
द्वारा ही नायिका के चित्त में उत्पन्न रति का बोध होता है, और 
'सनके ललचायके में शंका के साथ ओत्सुक्य, 'मुख को बड़ी 
देर लो देखि! में केवल शंका ओर “नम्रमुखी! में ब्रीड़ा व्यमि- 
चारी हैं। इनकी सहायता से श्ृंगार-रस की व्यंजना द्ोती है। यहाँ 
नायिका ने उपक्रम किया है; अतः नायिकारव्घ है। ओर भी-- 
पति सुंदर केलि के मंदिर में परजंक पे पास्‌हु सोय रही ; 
नव-योवन-रंग त्तरंगन सों छवि अंगन साँद्दि समोय रही | 
हिय के भ्मिलाखन चाखन को न समथे प्रिया लिय गोय रही ; 
फछु मीजित से ध्ग-फोरन सो पिय के मुख भोरन णोम रही । 


१ धीरेसे। २नींद के बहाने से भाँखें मीचे हुए प्रियतम के 
मुख को । 
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यहाँ नायक आलंबन है। एकांत स्थान ओर नायक का 
सनोहारी दृश्य उद्दीपन है। अधमिची आँखों से देखना अनुभाव 
ओर ब्रोड़ा, औत्सुक्य आदि संचारी भावों से परिषुष्ठ रति 
स्थायी की शंगार-रस में व्यंजना होती है । 

नायकारब्ध संभोग-शृंगार का उदाहरणु-- 
कंचुकि के बिच ही स्टगलोचनि ! सोभित तू हति ही सनभावन ; 
प्रीतम यों कहिके हँसिके अपने करते लगे घंध छुटावन । 
सर्मित वंक-विज्ञोकन के ढिंग देखि अलीन लगी सकुचावन ; 
लै मिस झूठी बना बतियाँ सखियाँ सनके जु क्षर्गीं ठि धावन। 

यहाँ नायिका आलंबन है। उसकी अंग-शोभा उद्दीपन है। 
कंचकी के खोलने को चेष्टा अनुभाव ओर उत्कंठा आदि 
व्यभिचारी हैं । नायक ने उपक्रम किया है; अतः नायका- 
रव्ध है। 

कहीं-कहीं रति भाव की स्थिति होने पर भी झूंगार-रस नहीं 
होवा । जैसे-- 

“मेरी भव-बाधा हरो राधा साधव सोह; 
जा तन की झाँई परे स्थाम हरित दुति होय ।” 
( बिहारी ) 
गिरा अर्थ जल बीचि-सम कहियत भिन्न, न भिन्न ३ , 
बंदी सीता-राम-पद्‌ लिनहि परम प्रिय खिन्न ।” 
( सानस रामायण ) 


इन दोहों में श्रोयधा ओर श्रीकृष्ण का, और श्रीसीताराम 


१८० काउय-कल्पद्ठुस॑ - 


का परस्पर पूर्णतया प्रेममय होना वयंज्ित होता है; अर्थात्‌ इसमें 
'रति' की स्थिति है। अप्पय्य दीक्षित+ आदि ने ऐसे बर्णुनों में 
श्रृंगार-रस माना है; परंतु पंडितराज जगन्नाथ का इस विषय में 
मत-विरोध है, और उन्होंने अपने मत के प्रतिपादन में बहुत 
सार्मिक विवेचन किया है। पंडितराज के अनुसार राधा और 
श्रीकृष्ण एवं सीता ओर श्रीराम के इस पारस्परिक प्रेम-बर्णन 
में, रति प्रधान नहीं, किंतु 'मेरी भव-चाघा हरोौ” आदि द्वारा 
युगल म॒र्ति की वंदना करना कवि को अभोष्ट है । अतः यहाँ 
देव-विषयक रखि भाव प्रधान हैर। अतएवं ऐसे वर्णन में 
भाव ही समझना चाहिए, न कि श्ृंगार-रस । इसका विशेष 
स्पष्टीकरण आगे भाव-प्रकरण में किया जायगा । 
'विप्रलंभ-श्व गार 

इसमें शंका, ओत्सुक्य, सद, ग्लानि, निद्रा, प्रवोध, चिंता, 
असूया, निर्वेद, स्वप्न आदि व्यभिचारी भाव होते है. । संताप, 
निद्रा-भंग, कशता, प्रत्ञापादि अनुभाव होते हैं। इसके निम्म- 
लिखित भेद होते हैं-- 





$ देखिए, चित्र मीसांसा, पए४ र८ । और देेसचंद्र का काध्या- 
नुशासन, एृष्ट ७३। २ रसगंगाघर, पृष्ट ३४ । 
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--अभिल्ाषा-देतुक १-- --अभिलाषा 
““चिता 
-+हैर्ष्या-हेतुक:_ “८ --स्मृति 
श्र >शुण-कथन 
विप्रलंभ-श्वृंगार --विरह-हेतुकश५. -+-- ्ि ----छछ्वेग 
है. --प्रल्ञाप 
--प्रवास-हेतुक४ -- --उन्माद 
-व्याधि 
+शाफ्हेतुकश.. -+ -जड़ता 
+मभति 


३ सोंदर्यादि गुणों के सुनने से, स्वप्त में अथवा प्रत्यक्ष दुशेन से, 
परस्पर में अनुरक्त नायक और चायिका का मिलने के प्रथम फा 
अनुराग अथवा अग्राप्त समागम के कारण मिलने की उत्कट इच्छा। 
२ मान के फारण वियोग । इसके दो भेद हैं---प्रथयमान ( अकारण 
कुपित नायक या नायिका का सान ), और ईष्पासान ( अन्य नायिका- 
” सक्त नायक पर फुपित नायिका के सान के कारण वियोग ) । हर्ष्या- 
मान के भी दो भेद हैं--प्रत्यक्ष दर्शन से ( नायक को अन्यासक्त 
प्रव्यक्ष देखने से ) भौर अजुसाव से या सुनने से | ३ समीप रहने 
पर भी गुरु जनों की लज्या के कारण सम्रागम का न होना । ४ नायक 
या नायिका में से एक का विदेश में होना। यह तीन प्रकार का 
होचा है--भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान । & शाप के कारण वियोग । 


श्र काव्यन्कल्पद्रम 


रु 
(१ ) अभिलापा-हेतुक वियोग । 
गुण-अ्रवण-जनन्‍्यः का उदाहरण-- 
“जब तें छुमर कानन्‍्द्र ! राघरी छला-निधान 
वाके कानपरी कछु सुजस कहानी-सी ; 
तथ ही सों 'देव' देखो देवता-सी हैँसत-सी, 
सखीजत-सी रीऋत-सी खरूसत रिसानी-सी ; 
छोदी-सी छुली-सी छीन छीनी-सी छुल्ती-सी, छीन 
जकी-सी टक्ी-सी ज्षगी थक्ती थहरानो-सी; 
विधि-सो विधी-सी विष-बृढ़त विमोह्त-सी, 
वेही वह बकत विल्लोकत विकानी-सी ।॥? 
श्रोकृष्ण के गुर-श्रवण-जन्य पूर्वानुराग है । श्रीकृष्ण 
आलंबन, गुण-अश्रवश उद्दोपन ओर हँसत-सी', 'खीजत-सी” 
इत्यादि अनुभाव एवं उत्कंठा, चिता ओर व्याधि आदि 
संचारी हैं । 
पचिन्न-दश न-जन्य” का उदाहरण-- 
“हां ही भुज्ञानी के भल्यो से कोई भूल फो मंत्र समूज्न सिख्यो सो 
भोजन-पान सुत्ञान्यों सवे सुख स्वेवों सवाद विपाद विख्यों सो । 
घित्र भई हों विचित्र चरित्र न चित्त चभ्यो अबरेख रिस्यो सो ; 
चित्र लिस्यो एरि-मित्र लख्यो उब सें सियरो घज चित्र छिख्यों सो । 
यहाँ चित्र-दशन-जन्य अभिलापा से उत्पन्न वियोग- 
द्शा है । 


'स्प्न-दर्शन-जन्य' का उदाहरणु-- 
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“"शेटत ही सपने में भट॒चखस चंचल चार अरे के अरे रहे; 

वयों हँलिके अधघरानहु पे अधघरानहु वेज धरे के धरे रहे । 

चौकी नवीन चकी उम्रकी झुख सेद के बूँद ढरे के -ढरे रहे; 

हाय खुल़ीं पत्षफें पत्र में ! हिय के अ्रभिज्ञाष भरे के भरे रहे ।”* 

प्रत्यक्ष द्शन-जन्यः का उदाहरणु-- 

“करत बतकडही अनुन सन सन सिय-रूप लुभान; 
मसुख-सरोज-मकरं६ध-छुबि करत सछुप इव पान [7 

यहाँ जानकीजी को श्रीरघुनाथजी के प्रत्यक्ष दशन से उत्पन्न 
अभिलाषा है। 

ओर भी-- 
“झानि क्यो इहृदि गैज्ञ भट्ट मद्दिसंडल से अल़बेलो न और है ; 
देखत रीकि रही सिगरी मुख-साधुरी कोहू कछू नहिं छोर है। 
'बरेन्ी प्रवीनः बढ़े-बड़े लोचन वाँकी चितौन चज्माकी को जौर है ; 
साँची कहें धन की युवती यह नंद-लड़ेतो बढ़ी चितचौर है ।” 

ओर भी-- 
“आज कौ देख्यो न कान सुन्‍्यो कह ओऔचके आवत गेल निहारो ; 
सों 'कद्धिराम” न जानि परयो हमें आँखिन बीच बस्यो के अखारो । 
सुरति माधुरी स्याम घटा तन पीत-पटी छुन जोति को चारो; 
हास की फाँसुरी ढारि गरे मन ले गयो था वन घॉँसुरीवारों ।” 

यहाँ भी प्रत्यक्ष द्शन-जन्य अभिलाषा है। 

(२ ) हेर्ष्या-हेतुक वियोग । 

प्रमय-माच का उदाहरणु--- 


१प४ काठ्य-कल्पद्ुम 
“बोलौ हँसौ विहसी न पिज्ञोकौ, तू मौन भई यह फौन सयान है $ 
चूक परी सो बताय न दीनिए, दीजिए झापुन फो हमें आन है । 
प्रानश्रिया ! बिन कारन ही यह रूसियो 'बेनी भ्रवीन! अयान है; 
हद निरमूल विज्ञोकिए राधिके, अ्रंबर-वेज्ञ औ रावरों मान है।” 
यहाँ राधिकाजी का प्रणयमान है। और देखिए-- 
याही लता-यृद्द में सिय फो तुम मारग नाथ ! रहे हे विक्ञोकत ; 
खेलत राज-मरालन सों सरिता-त्ट ताहि विलंब भयों तित । 
जावत्र दी ठुमकों लखिद्े फछु दुर्मन से वह ब्याकुल छो चित ; 
फोमल-कंजकली-सम मंजु सु अ्रंजुलि जोरि प्रनाम कियो छृत्त। 
सीताजी को त्याग करने के पश्चात्‌ श्रीरघुनाथनी जब 
शंचुक-बध करके दंडकारण्य से लोट रहे थे, उवच समय वत- 
वासिनी वासंती की श्रीरघ॒नाथजी के प्रति यह डक्कि है। यद्यपि 
घनंजय ने अपन दस रूपक में एवं हेमचंद्र ने अपने काउ्या- 
नुशासन में इस पद में प्रणय-मान वियांग साना है, किंतु 
हमारे विचार में यहाँ प्रशयमान की अपेक्षा स्मृति की व्यंज़ना 
प्रधान है, अतः 'स्वृति! भाव है । 
हष्या-मान का उदाहरण-- 
५डाढ़े हते कहुँ मोहन मोहिनी, भाई तिते ललिता दरसानी ; 
ऐरि तिरीडे तिया-तवन साधव, माधव हेरि तिया मुसकानी । 
यों 'नैंदरामज' भामिनी के ठर थाहगो मान लगालगी जानी डे 
रूदि रद्दी इमि देखिके नेंन कछठू कह्टि बैन वह सतरानी ॥” 
इसमें प्रत्यक्ष दशन-जन्य इंष्या-मान है। और-- 
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“सुरंग महावर सॉति-पय निरखि रही अनखाय ; 
पिय अ्ँंगुरिन लाली लखे खरी उठी लगि ल्ाय । 
( बिहारी ) 
यहाँ सपक्नि के प्रेम-व्यापार के चिह्रों के अनुमान से 
उत्पन्न सान है । यह “उद्देग-द्शा' का वणन है। 
जदाँ अनुनय के प्रथम अर्थात्‌ सान छुटाने का अवसर 
आने तक मान नहीं ठहर सकता है, वहाँ विप्रल्॑भ-शंगार नहीं, 
भत्युत संभोग-खंचारी साव होता है। यथा-- 
देढ़ी करों शकुदीन तड ध्य ये उत्कॉँठ भरे बनि बावतु ; 
मौन गहदों रु चहों रिस पे जरि जानो झरी ! झुखहू सुसकावतु। 
चित्त करों हों कठोर तऊ पुल्कावल्लि अंगन में उठि आचतु ; 
केसे बने सजनी पिय सो झव तू ही बता फिर मान निभावतु । 
यह मान करने की शिक्षा देनेवाली सखी को मान करने 
में सफल न होनेवाली नायिका की उक्ति है । 
(३ ) विरह-हेतुक वियोग । 
“दूत कुंज में कोफिल त्यों सतवारे सलिद घने अटके हैं; - 
संक सदा गुरु छोगनि को 'चल्नजूह चवाहइन के फहके हैं। 
ए मनभाषरी में 'लधिराम' भरे रंग लालच में लठके हैं 5 
या क्ुल्न-कानि-नहाज चढ़े बजराज विल्ोकिये में सके हैं ।” 
गहों गरुमन आदि को लज्जा के कारण वियोग है। और भी -- 
“देखें बने न देखियो अनदेखें अकुबाहि ; 
इन दुखिया अँखियान को सुख सिरणोही नाहि ।? 


श्घद् काव्य-कल्पद्ुम 
(४ ) प्रवास-हेतुक वियोग | 
भविष्यत्त्‌ प्रवास-- 
“ऐसेहु बचन कशोर सुनि जो न हृदय बिक्लगान ; 
तो प्रभु-विषम-वियोग-दुख सहिद्दें पामर श्रान ।” 
श्रीरघुनाथजी की भावी वननयात्रा से श्रीजानकीजी कौ 
वियोग-ब्यथा का वन है। और भी-- 
“जिन जाउ पिया | यों कहां तुमसों तो तुम्हें पतियाँ यह दागती हैं; 
इहाँ चंदन में घनसार मिले सुसयें सखियाँ तन पागती हैं । 
कवि खाल! उहाँ कहाँ कन विछचे भौ न मालदी मंजु॒ल जागती हैं ; 
तनबिके तहखाने चले तो सही पे सुनी मग में लुबें लागती हैं ।? 
यहाँ भी भविष्यत्‌ प्रवास है | 
वतमान प्रवास-- 
कंकन ये कर सो क्ष॒ चलने श्रेंसुवा श्रेंखियान चले दल हैं; 
घीरन हू हियरे सों चल्यो चलिये चित हो रहो विह्दल दें । 
पीतम भौन सों गौन करें सब ही यह साथ परे घल् हैं 
प्रान | तुम्हें हु तो लाइवो है फिर क्यों यह साथ तथो भज्ञ हैं । 
यह प्रवत्य्यध्पत्तिका नायिका की अपने प्रार्णों के प्रति 
सोपालंभ उक्ति है | नायक के प्रवास के लिये उद्यत दोने के 
कारण वतमान प्रवास है। आर भी-- 
शबामा सामा कामिनी कहि बोलो प्रानेत , 
प्यारी कहत लात नहि पावस घचज्नत विदेस ।”” 


( बिद्वारी ) 


चतुर्थ स्‍्तवक श्ष७ 


यहाँ भी प्रस्थान के लिये उद्यत नायक के प्रति नायिका 
" के वाक्य में वतमान प्रवास है। 
भूत-प्रवास-- 
हे भूग! तू अमित ही रहता सदा रे! 
गोविंद हैं प्रिय कहाँ १ यह तो बता रे। 
देखे निकुंच ? अथवा कह क्‍यों न, प्यारे ! 
घंसी ज्षिए कर॒ कहीं. यमुना-किनारे ? 
यह गोपीजनों का विरहोद्गार है । पूर्वोक्त देश काम-द्शाओं 
में यंह्ठ प्रलाप-द्शा का वर्णन है। और भी-- 
“'सुभ सीतल् मंद सुगंध समीर फछू छुल-छंद सों छूबे गए हैं; 
'पदमाकर! चाँदनी चंदहु के कछु भौरहि दौरन च्वै गए हैं। 
मनमोहन सों विछुरे इत ही बनके न अबे दिन हो गए हैं; 
सखि, वे हम वे तुम चेई बने पे कछू के कछ सन हो गए हैं।”” 
श्रीनंदुकुमार के सथुरागमन करने पर ब्रज-युवतियों का 
यह विरद्द-वणन है। 
ओर भी-- 
“बरनीन है मेन कुके उमकें, सनो खंजन भीन के जाले परे ; 
दिन शीधि के कैसे गिनों सजनी, अँगुरीन के पौरन छाले परे। 
कवि 'ठाकुर! कासों कहा कह्विए, यह प्रीति किए के कसाले परे; 
जिन ज्ञाक्षन चाह करी इतनी, तिन्हें देखबे के श्रव लाले परे।? 
(मेरे सनभावन न आए सखी, सावन से - 
तावन लगी हैं लता लरजि-ज्रनि के; 


श्प्प काव्य-कल्पद्ुस 


यँदें कर्म रूदें, फर्मू घारें दिय फारें दैया! 
बीजरी हू वारे हारी बरजिन्वरनि के। 
पवात्म' कवि चातकी परम पातकी सो मित्रि , 
मोरह करत सोर तरनि - तरनि कै; 
गरलि गए जे घन गरनि गए हैं भक्ता , 
फिर ये कप्ताई आए गरजि - गरजि के ।? 
ये भी प्रवासी प्रिय के वियोग में विरद्धिणी के विरहो- 
द्वार हैं । 
(४ ) शाप-द्देतुक वियोग | 
गेरे से से लिखकर तुझे मानिनो को शिद्धा पे 
जौ लें चाहों तव पद-गिरा हा ! मुम्ते भी लिखा में । 
रोके दृष्टी बढ़कर मद्दा झश्रुधारा धसब्य , 
है धघाता को भरहदह ! अपना संग यों भी न सहाय । 
( दिंदी-मेघदूत-विसर्श ) 
यहाँ कुबेर के शाप के कारण यक्त-दंपती का वियोग है। 
आर भी-- 
चन फंजन में श्त्नि-पंजन की मद-गुंजन मंजु सुनी जब हीं ; 
विधि काम के बान सरक्त भए कुरुनंदन पांडु भुवाज् वहीं। 
वह पीर-निवारन की जु क्रिया में प्रवीन प्रिया ढिय में हू रहीं ; 
ट्विन-साप के कारन हाय ! तऊ करि शोहु सकी उपचार नहीं । 
यहाँ महाराजा पांड को, महारानी कुतो ओर साद्री के 
समीप रहने पर भी, शाप के कारण वियोग है । 


चतुर्थ स्‍्तवक १८६ 


“पीतम ले जल-केलि करे हुती चारद ने लियो आइके दायो ; 
अँग खुले लखि फोप भयो, पति कौ घ्रज को तर भाखि यनायो 
यों कवि खाल! परी विरहागनि आकसमात फो खेद में पायो ; 
नाथ-वियोग कराय थल्ी ! कहौ वा मुनि के कहा हाथ में आयो |” 
नारदजी के शाप से नल्-कूबर के चृज्ष-रूप हो जाने पर 
उन दोनो में से एक की पत्नी की यह उक्ति है । 
'उद्दीपन विभाव के उदाहरण-- 
“यह कंज सों कोमल अंग गुपात्ष को सोऊ सबै तुम जानती दौ ; 
: बलि नेंकु रुखाइ धरें कुम्दिलात इतो ह फाहे को ठानती हो । 
कवि 'ठाकुर! यों कर जोरि कष्टों इतने पे बिने नहि मानती हौ ; 
श्ग-बान ये भोंहें कमान कहो अब कान लों कौन पे तानती हो।”? 
यहाँ उपालंभ देनेवांली सखी उद्दीपन विभाव है । 
“पुरन चंद उदोत कियो घन फूत्ति रह्दीं वच जाति सुहाई ; 
भोरन की अ्वली फल कैरव-फुंचन पुंजन में रु गाई। 
याँसुरी ताननि काम के वाननि ले “सतिरास” सबै झऋकुत्ाई ; 
गोपिन गोप कछू न गने अपने-झपने घर तें उठि धाई।” 
यहाँ चंद्रोदय, वन, पुष्प, अमर-गंज, कंज और वंशी 
की ध्वनि आदि उद्दीपन विभाषों का वर्णन है। 
यहाँ यह लिखना अप्रासंगिक न होगा कि कुछ लेखक 
ओऔर समालोचक अँगार-रसात्मक काउ्य और तवत्संबंधी 
विवेचना में अश्लीलता का दोषारोपण करते हैं। यह उन्तका 


अम है। अमर्यादित झूंगार-रस के वर्णन को तो कोई भी 


१६५० काव्य-कल्पट्ुम 


साहित्य-मसंप्त अच्छा नहीं कहता | उछ्ते तो सभी प्रसिद्ध 
साद्विध्यिक ग्रंथों ने स्याज्य कट्दा है। किंतु श्ू गारात्मक वर्णुन-सात्र 
को ही स्याज्य समझना काठ्य के वास्तविक महत्व में अन- 
भिन्नता है। श्ृंगार-रस तो काव्य में सब-प्रधान है+ । इसके वित्ता 
काध्य का तादश महत्त्व नहीं रहेगा। महाभारत, श्रीमद्भागवतत 

आदि शांतरस एवं वैराग्य-मक्ति-पधान आपन-अंथों में भी 
झआंगार-रस का समावेश है । 





$ भरत सुनि आदि सभी साहित्याचार्यों ने आगार को सर्वो- 
परि स्थान दिया है। अग्निपुराण में श्न्‍्य सभी रसों छा व्गार 
से ही प्रादुर्भाव माना है। महाराजा भोज ने » गार को ही एकमात्र 
रस स्वीकार किया है--- 
ध्यभिचारादिसामान्याच्छू गार इति गीयते ; 
तद्भेदाः काममिततरे हास्याया अ्रप्यनेकशः ।? 
( धप्मिपुराण, थ्र० ४४६ | ४, £ ) 
'ऋंगारवीरकरुणाऊुतरौद्वह[स्य- 
बीभससवत्सलसयानकशान्तनाम्नः ; 
झाग्नासिपुरदंशरसान्सुधियो चर्य तु 
ंगारमेव रसनादू रसमामनाभः । 
वीराहुतादिप च॒ येह्द रसप्रसिद्धि 
सिद्धा कुतोडपि बटयछवदाविभाति; 
लोके गतानुगतिकत्ववशादु चेता- 
मेतां निवर्तयितुमेष परिश्रमों नः।!! 
( शूगारप्रकाश ६।०७) 
ध्यनिकार ने भी कटष्दा ऐ-- 


चतुथ स्तचक १६१ 


(२ ) हास्य-रस 

विकृत आकार; वाणी, वेश ओर चेष्टा आदि को देखने से 
दास्य-रस उत्पन्न होता है । 

यह दो प्रकार का हाता है--आत्मस्थ और परस्थ | ड्ास्य 
का विषय देखने-मात्र से जो द्वास्य उत्पन्न होता है, वह 
आत्मस्थ है। जो दूसरे को हँसता हुआ देखकर उत्पन्न होता 
है, वह परस्थ है । 

स्थायी भाव--हास । 

आलंबन--दूसरे के विक्रत वेश-भूषा, आकार, निल्लेज्जता, 
रहस्यनार्भित वाक्य आदि जिन्हें देख और सुनकर हँसी 
आ जाय। 

उद्दीपन--हाख-जनक चेष्टाएँ आदि | 

अनुभाव--ओठ, नाक ओर कपोलन का स्फुरण नेत्रों का 
मिचना, मुख का) विकसित होना, व्यंग्य-गर्भित बाक्‍्यों का 
कहंना इत्यादि । 

संचारी--आलस्य, निद्रा, अवहित्था आदि | 

इसके छ भेद होते दैं--( १) स्मित, (२) हसित; (३) 

>'गारसो हि. संखसारियां नियमेनानुभवविपयत्वात्सबे- 
रसेम्य; कमनोयतया प्रधानभूतः? । (ध्वन्याज्नो कर्ग त्ति, ३१६ एछ १७६) 

4 'आास्मस्थों द्ष्डुरुप्पन्तो विभावे कणमान्रतः; 


हसंचमपरं॑ दृष्टवा विभावश्वोपजायते । 
यो5 सौ हास्परसतझ्ञीः परस्थः परिकोतितः । ( रसगंगाघर ) 


श्ध्र काव्य-कल्पट्ठुम 


विहृस्चित, (४ ) अवहसित, (४) अपहसित और (६ ) 
प्रतिहसित । इन भेदों का आधार केवल हास की न्यूनाधिकता 
है | इन भेदों में ओर कोई विलक्षणता नहीं है । 
स्मित हास्य-- 
यह चित्रित हैं दुस चित्र विचिन्न बढ़ी इनसों छुवि भौन की भारी $ 
इनमें जगनायक छी यह साँतवीं साँवरी मूरति कौन की प्यारी ॥ 
ससख्रि, तू है सयानी सद्देलिन में, इृद्धिसों हम पूछत देहु बतारी ; 
विकसे-से कपोलन, बाकी चिततौन सिया सखियान छी ओर निद्दारी ॥ 
( रसतरंगिणी से भ्रुवादित ) 
महाराजा जनक के भवन में चित्रित दशावतारों की मूर्तियों 
में श्रीरघुनाथजी की मृति को लक्ष्य करके जानकीजी के प्रति 
उत्तकी सखियों की--पहले तीन चरणों में--व्यंग्योक्ति है । 
यह व्यंग्योक्ति हास्य का आलंबन है। सीताजी के कपोलों का 
विकसित होना, उनका वंक दृष्टि से देखना असुभाव और 
थ्रीड़ा संचारी है । 
“श्रति धन ले अहसान के पारो देव सराह ; 
वेद-चध्‌ू निज रहलि३ सो रद्दी नाह-मुख चाह ।” 
( बिहारी ) 
यहाँ वैद्य द्वारा पारे की विकृत ( अन्यथा ) प्रशंसा है । 


१ चंच-पघू हारा अपने पति के सल को देखने में यह रहस्य 
ऐ कि यदि इस पारे में सचमुच इतना गयण है, जितना तुम इस रोगी 
रहे हो, तो फिर तुर्द्दारी यह दा क्‍यों ! 


चतुथ स्तघक १६३ 


देय के कयनानुसार पारे में यदि पुरुषत्त लाने का ताहश गुण 
दोता, तो स्वयं वैय क्यों पुरुषत्व-द्दीन रहता। अंतएब यही 
अन्यथा प्रशंसा यहाँ हास्य उत्पन्न करने का कारण होने से 
आलंवन है। धन लेकर भी रोगी पर एहसान करता उद्दीपन 
है। वैद्य-वधू द्वारा अपने पति का मुख निरीक्षण करना अनु- 
भाव और स्मृति आदि संचारी है। 
हसित दास्य-- 
रूप अनूप सजे पट भूपन् जात चली मद के महमझोरनि ; 
भौचक फॉटो धभ्यो पय में सुख सों सिसकार कढ़ी बरजोरनि । 
सो सुनिके विट बोल्यो हष्ठा ! फिरिह इसि क्‍यों न करे चितचोरनि ; 
लज्ञित-सी मुख अंचर दे चितई तरुनी तिरद्दी ध्म-फोरनि। 
यहाँ विट ( वेश्यातुरागी ) की रहस्यमयी उ्रित आलंवन 
है । नायिका का मुख पर वस्य लगाकर बाँके कटाक्ष से उसकी 
ओर देखना अनुभात्र है। दर्पष, लब्जा आदि संचारी हैं। स्मित 
से कुछ अधिकता होने के कारण हसित हास्य है। और भी-- 
“गौने के धोस सिगारन को 'रतिराम! सद्देश्रिन को गन आयो ; 
कंचन के विछुघा पहिरावत प्यारी सलीन हुलास बढ़ायो। । 
पपीतम-भौच-समीप सदा वर! यों कहिके पहलें पदिरायो ; 
कामिनि कॉल चलावन को कर ऊँचो कियो, पै चल्यो न चलायो ।” 


परिहास' ह्वारा हास्य फा कथन शब्द द्वारा हो गया है, अतः इसका 
पाठ 'प्पारी सखी न हुल्लास घढ़ायो” इस प्रकार कर दिया शया है। 


१६४ काव्य-कल्पदुस 


यहाँ सखी के “पीतम-श्रौन-समीप सदा बजें? वाक्य में 
ओर नायिका द्वारा कमल के फेकने की चेप्टा में हास्य की 
व्यंजना है । 
विक्ृत आकार-अन्य हास्य-- 
धबाद्य के प्रानन-चंदु कग्यो नख आाली विक्नोकि अनूप प्रभा-सी $ 
थाजु न हेज है चंदमुखी ! सतिमंद कहा कहें ए पुरबासी | 
बापुरो ज्योतिसी जाने कहा घरी ! हों कहदों जो पढ़ि झाइट्टों फासी ; 
घंद दुह के दुहूँ इक डौर हैं भ्राज है देन भौ, प्रनसास्री ।”! 
यहाँ नायिका के मुख पर नख-च्षव देखकर दूसरे चरण में 
सखी के वाक्य में ओर तीसरे एवं चोथे चरण में नायिका के 
वाक्य में हास्य की व्यंजना है। 
विक्ृत वेश-जन्य द्वास्य-- 
फाम कलोलन की वतियान में बीति गई रतियाँ उठि प्रात में ; 
झापने चीर के धोखे भट्ट कट पीतम फो पदििर्थों पट गात में । 
लें बनमाल को किश्िनी दौर निर्दवन बाँघि लई 'भरसात में ; 
देख सखीं विकसी तव वालट्ट योलि सझो न फछू सक्ृवात में । 
यहाँ नायिका का विपरीत वेश हास्य का विभाव है। 
आओर भी-- 
“क्रेसरि के नीर भरि राख्ये होद छ॑चन को, 
वबसन विछ्ाए तापे जोन्द की त्तरंग में ; 
सोमनाथ! मोहन किनारे तें उसरि आपु 
जआान्यो ऐ हुलास उर छोरी की उमंग में । 
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आई सनभावनी अनूप फमला-सी बनि 
परयो च्हा चरन सद्देलिन के संग में; 
रैंगी सब रंग में निहारि अंग-अंग प्यारो 
विकसे कप्रीत्ष के रैंग्यों है प्रेम-रंग में ॥7 
( रसपीयुष ) 
यहाँ भी केसर-रंग में वस्थादि का रेंग जाना हास्य का 
विभाव है। ओर-- 
“गोपी गुपाज को वालिका के बृपभानु के भौच सुभाई गई ; 
“'उबियारें! विज्ञोकि-बिल्लोकि तहाँ हरि, राधिका पास जिवाह गईं । 
उठि हेली मिलौ या सहेक्ती सों यों कहि कंठ सो कैड लगाह गछे ६ 
भरें भेंटत अंक निर्सके उन्हें, वे मर्यक-सुखी सुसकाह गईं ।” 
यद्यपि यहाँ प्ुसकाइ गईं से हास्य का शब्द द्वारा कथन है, 
पर यह सखियों का मुस्काना है । ऐसी परिस्थिति भें सखी 
जनों को हँसती देखकर राधिकाजी ओर श्रीकृष्ण को भी 
हाध्य उत्पन्न होना अनिवाय था। श्रोराधाकृष्ण का हास्य 
शब्द द्वारा नहीं कहा गया है, वह व्यंग्य है, और उसी में 
प्रधानतया चमस्कार है। अतः यहाँ पर-निष्ट हास्य है । 
ओर-- 
भ्सुनिके विधंग सोर भोर उठी नंदरानी, 
अंग-अंग आजस के जोर जमुहानी चद्द; 
धारी नरतारी सो न सूघी को सेभार रही, 
कान्ह को विरावत खिलावत सिहानी वह । 


श्ध्द काउय-कल्पदुस 


५वाह्र! रुखि पूत को सु हीरा घुफशुकी माँहि, 
छुवि सब आपुनी अजायव दिखानी वह; 
एक संग ऐसी खिल-खिल्य करि उठी भोरी, 
आँसू आह गए पे न खिलन रुकानी पयद्द ।” 
यहाँ यशोदाजी ने अपने चिकृत वेश का प्रतिबिंब श्रीकृष्ण 
के द्वार की घुकधुकी में देखकर उनके आँसू आ जाने पर भी 
खिल-खिलाइट व छुकने में अति हसित की व्य॑जना है। किंतु-- 
तुदिनाचलज्न ने छापने करसों हर गौरी के ले जब हाथ जुटाएड 
तन कंपित रोस उठे सिव के, विधि भंग सए घति ही सकचाएं । 
पीरि के कर में घढ़ो सीठ अहो' फद्दि यों वह सास्विक भाव छिपाए; 
वह संफकर१ संदारर हों गिरि के रनवास सो जो स-रहस्य लखाएं । 
जन्न छिममाचल ने श्रीशंकर का पावतीनमी का पाणिप्रहण 
कराया, उस समय पावतोजी के स्पशे से श्रीशंकर फे रोसां- 


किक 


चांदि हो गए | इन रोमांचादि को छिपाने के लिये श्रीशंकर ने 
कहा कि “दिसाचल के हाथ बड़े शोदल है”, जिसका अभि- 
प्राय यह था कि उनके रासांचादि का कारण हिमाचल के हाथों 
की शीतलवा थी । पर वास्तविक्र रहस्य को अंतःपुर की स््रियाँ 
समझे गईं, और उनके रहस्य-युक्त देखने में द्वास्य की व्यंजना 
प्रवश्य है, पर चाथे चरण में जो भ्रछ्ति-्माव है, उसका उक्त 
हाध्य अंग हूं! गया है, अनः देव-विपयक्त रति-भाव ही यहाँ 
है, न कि हास्य । 





३ शीसद्वादेवनी । २ शंकर अर्थात कल्‍्याणक्ारक। 
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ओऔर-- 
“सोद्दे सल्ोनी सुद्ाग-मरी सुकुमारि सखीनि समान सदी-्सी; 
देवजू! सोवत ते यए लाल महा सुखमा सुखमा उमड़ीनसी |, 
पीक की जोक फपोत्न में पीके विद्योकि सलीनि हँसी उमठी-छी ; 
सोचन सोहँ न ल्लोचन होठ, सफोचन सुंद्रि जात गड्डीलसी ।” 

भवानी विल्लास में इसे हास्य का उदाहरण दिखाया गया 
है, पर इसमें प्रधानतया ब्रीड़ा-भाव की व्यंजना है, हास- 
भाव उसका पोषक-मान्र है। इसके सिवा यहाँ 'हँसी” शब्द 
से 'हास? वाच्य भी हो गया है। परंछु-- 

“विध्य के बासी उदासी तपोघ्रत-धारोी मद्या बिज्ठु नारी दुखारे ; 
गौतम-तीय तरी 'तुलसी' से कथा सुनि भे झुनि-तृंद सुखारे। 
हो हैं सिल्ा सब चंद्रसुखी, परसे पद-मंजुल हज तिहारे ; 
पीन्‍दीं मत्नी रघुनायकजू करुना करि कानन को पग छारे ।!! 

यहाँ यद्यपि श्रीराम-विषयक भक्ति-भाव की व्यंजना है। पर 
वह प्रधान नहीं । थतः यहाँ हास्य-रस ही है । 


(३ ) करुणु-रस 


बंधु-विनाश, धर्म के अपघात, द्रव्य-नाश आदि अनिष्ट से 
करुण-रस उत्पन्न होता है | ह 

स्थायीभाव--शोक । 

आलंबन--विनए बंधु। पराभव आदि । 

उद्दीपन--प्रिय वंधु जनों का दाह-कमे; उनके स्थान, वस्ध- 


श्ध्प काव्य-कल्पदुम 
भूषणादि का दृश्य तथा उनके कार्यों का श्रवण एवं स्मरण 
छादि | ॥ | 
अनुभाव--दैव-वनिंदा, भूमसि-पतन, रोदन, षिवर्णृता/ उच्छुवास। 
कंप, मुख सूखना, स्वंभ ओर प्रल्ाप आदि। 

संचारी--निर्वद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृत्ति, 
अम।; देन्य, विषाद, जड़ता, उन्‍्माद और चिंता आदि । 

इंष्ट वस्तु-वियोग-जन्य करुण--- 

चनवास-छता जय पट्टा ? सुत ! तेरी रमणोयता कहाँ ? 
स्व्ृति भी यह दे रही व्यथा, विधि की है यह हा ! विर्बना | 

श्रीरास-बलवास के समय महाराज दशरथ का यह 
शाकोद्गार है| श्रोरघुनाथजी आलंबन हैं । वनवास के गमन 
का प्रस्ताव उद्दोपन है | देव-निंदा अनुभाव है । विपाद आदि 
संचारी हैं । ओर भी-- 
“नव दारन था अपमान सो तू निएचे दग-नोरहि दारत होहंगी; 
सिसु होन ससे पे सिया वन में कहूँ वेहद पीर सों आरत होइगी । 
घिरि प्वाथ | अचानक सिहनि सों क्िसि वेबस शीरण धारत होहगी ; 
करिके सुधि मेरी दिये में चहूँ छथ दातद्वि ताल पुछारत होहयी ४” 

( श्रीसत्यनारायण-अनुवादित-उत्तररामचरित ) 

सीतादी के त्याग के पश्चात्‌ भगवान्‌ रामचंद्र छा उनके 
विश्नोग में यह शोकोद्गार है। सीताजी 'आलंबन हैं। उनके 
वनवास-दुःख का स्मरण उद्दीपन है। यह वाक्य अनुभाव है । 
स्मृति, चिता आदि संचारी भावों से यहाँ करुण की व्यंजना 
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है । इस पथ में विप्रलंभ-ंगार नहीं समझना चाहिए, 
“ क्‍योंकि उसमें पुनर्मिलन की आशा रहतो है, यहाँ निवोसित 
सीताजी के विषय में पुनर्मिलन की आशा नहीं है । 
चंधु-विनष्ट-जन्य करुणु-- 
नव पल्चव भी बिछे हुए रूदु तेरे ततव को असप्य थे; 
* वह द्वाय ! चिता धरा हुआ, अब होगा यह सह्य क्यों पक्‍रिये ! 
इंदुमति के बियोग में सहाराज अज का यह विल्ञाप है। 
इंदुमति का मत शरीर आलंबन और उसकी चिता उद्दीपन है । 
यह कारुशिक क्रंद्न अनुभाव है। स्मृति, चिंता, दैन्य आदि 
संचारी हैं । ओर देखिए--- 
५हो भूरि सह सारे चिंदित थी निरुफ्रेष सुहागिनी ; 
हे हृदुयवज्ञभ ! हूँ वही अरब में महा एतभागिनी । 
जो साथिनी द्वोकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी ; 
है श्रम उसी मुझूसी जगत में और कौन अनाधिनी ।? 
( नवद्वथ-वध ) 
यह उत्तरा का विल्लाप है। अभिमन्यु की सृत्यु आलंवन है ।. 
उसके वीरत्व आदि गुणों का स्मरण उद्दीपन है । उत्तरा का 
'दन अनुभाव है। स्मृति, दैन्य आदि संचारी हैं। और भी-- 
“काव्य-सनि वारिधि-विपत्ति से बूढ़े सब, 
बिन अचलंब गुन-मौरव गह्यो नहीं ; 
पवन प्रत्नय की दीप दीपिब दुद्यो नो देह, 
चित्त हु ल्द्यो जो दुःख कबहू चद्मो नहीं । 


२०० काव्य-कल्पदहुम 


रक्षपुर-राज चद्ववंत के प्रिदिव जात, 
सुमन सुसीक्षनव पे जावत सझो नहीं ; 
झान झपनी पै झमिरूपन के अजय मैं, 
मालव-मिद्दिर विन मालव रहो नहीं |”! 
(मसहाकवि सिश्रण सूर्यमल ) 
रतलाम ( मालवा ) के महाराज वलवंतसिंद्द के परलोक- 
रमन पर कबत्रि की यह अ्रद्धांबलि है। परलोक-गमन आलंचन 
है, उनके ओदायोदि गण की स्मृति उद्दीपत है। स्मृति, विषाद 
आदि संचारी ओर कवि के ये वक्ष्य अनुभाव हैं । और सी-- 
“कंदी कृष्ण राज देन फद्यो पै न लह्यो करने, 
.._ छट्ये जुद्-भार सीख काके घरि जाकों मैं ; 
ठाको बल चीन्ह् सुतव वद्धिन बत्ञीन होब१, 
दीनव सौं दीन भयो जी न लरिजाश्ों में । 
सब जन चेरो होव, कौन द्िवितू मेरो घन, 
दुःखन फो बेरो घूमि फौन घर जाओ में; 
कैसे टर जाथों ज्वजदग्नि जरि जात्ों केधों, 
कूप परि जाओं विष खाय मर जाओों में ।” 
( स्वामों गणेशपुरीजी फा कर्णपर्व ) 


३ कर्ण के यत्ष पर सेरा पुत्र दुर्योधन सब बलवानों से बढ्वान्‌ 
था, पर अब दीनों से भी दीन हो गया। यहा 'होब' का अर्थ है-- 


'जो था वह झत्र ।? 
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घन-पैमव-विनाश-जनत्य करुण-- 
“सहस अव्याप्ी स्वणं-पान्र में निमातो ऋषि, 
युध्िष्टिस भौर के अधीन अन्न पावै है ; 
अजुन जिलोक की जिलेया सेष बनिता के, 
नाटक-सदव बीच वनिता नचावे है। 
राजा तू बकासुर दहिदंब को करेया वध , 
पाचक विराट को है रसोई पढछाले है ; 
माद्दी के सुजसधारी दोनों ही खुरूपमनि, 
एक शश्व-बीच, एक गोधन चरादे है ।? 
( पांडवयशेंदुच॑द्धिका ) 
विराट में भीससेन के ससक्ष कीचक की कुचेष्ठाओं स्त् 
दुशखित द्रोपदी का यह कारुणिक ऋदन है । राज-अष्ट 
युधिष्ठिरादि आलंबन हैं। कीचक की नीचता उद्दीपन है। 
द्रोपदी के ये वाक्य अलुभाव हैं । विषाद, चिंता ओर देन्य 
आदि खंचारी हैं। इनके संयोग से यहाँ करण की उ्यंजना 
है। कितु-- 
“अंदर ते निकरसी न मंदिर को देख्यो द्वार, 
बिन रथ पथ ते उचधारे पायें जाती हैं; . 
हवा हू न क्ञागठी, ते इवा तें बिहयल भइ, 
ब्ाखन की भीर में सभारती -न छाती हैं। 
भूषग' भनत खसिकराज तेरी धाक सुनि, 
हाथ दारी चोर फारी सन रूमसलादी हैं; 
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ऐसी परी नरम दरम बादसाहन की, 
नासपाती खाती, ते वनासपाती खाती हैं ।” 

यहाँ मुग़्ल-सम्नाटों की रमणियों की दीन-दशा के वर्णन 
में करुण को व्यंजना तो है, पर कझरुण-रस नहीं, क्योंकि 
प्रधानतः शिवराज के बीरत्व की प्रशंसा है । इसलिये यहाँ 
राज-विपयक रतिन्माव प्रधान है, और यवन-रसणियों को 
कारुणिक दशा का वर्णन उसका अंग हो जाने से संचारी रूप 
में गोण है । 

( ४ ) रोद्र रस 

शन्नु को चेष्टा, मान-भग, अपकार। गुरु जनों की निंदा 
आदि से रोद्र रस प्रकट होता है । 

स्थायीभाव-क्रोध । * 

आलंबन--शच्रु एवं उसके पक्त॒वाले। 

उद्दोपन--शन्नु ढारा किए गए अनिष्ट काये, अधिक्षेप और 
कठोर वास्यों का प्रयोग आदि । ु 

अनुभाव--नेत्रों की रक्तता, भ्रुकुटी-भंग, दाँत और होठों 
का चबाना। कठोर भाषण, अपने कार्या' को प्रशंसा, शख्ों 
का उठाना, ऋरता से देखना, आक्षेप, आवेण गजेन, ताइन, 
रोमांच, कंप तथा प्रस्वेद आदि। 

संचारी--सद्‌, उप्रता। अमपे स्मृति आदि चित्त-वृत्तियाँ। 

यथपि 'रोदः ओर “वीरः में आलंबन विभाव समान ही 


९ 
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होते हैं, किंतु इनके स्थायी भाव में भेद है। रोद्र में 'ऋोषः 
" स्थायी है, वीर में (उत्साह?! । इसके सिवा नेत्र एवं मुख का 
रक्त होना, कठोर वाक्य कहना, शब््-प्रहार करना इश्यादि 
अनुभाव 'रोद् में ही होते हें$+ 'घीर' में नहीं । उदाहरणु-- 
पुरारि फो प्रचंड यद्द खंडि कोदंढ फेर, 
खकुदी मरोरि झब गे दिखराबें तू; 
आत की न बातु सन लातु है निर्ंक भयो , 
कौसिक की कान हूँ न मान बतरावे तू। 
देख ! ये कुठार क्रर कर्म हैं अपार याके , 
के के अपमान विप्र जानि इतरजे तू; 
छुन्निन पतब्रिनर ज्यों काठि की निछुन्न मही , 
क्योंरे छुन्रिवाल भूलि काल देंकरावै तू । 
धनुष-संग के प्रसंग में लक््मणजी के प्रति परशुरासजी के ये 
दाकय हैं । श्रीराम-लकष्मण आलंब्न हैँ । धनुष-भंग और 
लक्ष्मणज्ञी का नश्शंक उत्तर उद्दोपन हैं । परशुरामजी के वाक्य 
अनुभाव हैं। असर्ष, गव आदि व्यभिचारी हैं । इनके द्वारा 
यहाँ क्रोध स्थायी भाव की रौद्र रस में व्यंजना होती है । 
ओर भोी-- 
सीम पढें प्यारी ! सारी कौरवन नारिव को, 
रिक्त बेस भूसा सुक्त-केसा करि छारोंगो; 
.._॥ रक्तास्यनेत्रता चाद्र भेदिनी युद्धवीरत; । ( साहित्यदर्षंण, ३ । 
२३१ ) २ पत्तियों के समान । 


२०४ . काठ्य-ऋल्पदुम 
चंड भुज-दंडन में प्रचंड था गदा को ले , 
संत अ्माय लिहनाद के प्रचारोंगो । 
लंघन के संग दही घमंड करि संग-जंग ; 
दुप्ट दुरजोधन को वेगि ही पद्धारोंगो; 
रक्त सो रंगे हो उन रक्त भए द्ाथन सों , 
खुद्दे केस बाँघि तेरी वेनी को सम्हारोंगों ॥ 
द्रौपदी के प्रति ( जिसने अपने केशाकषण के कारण, जब 
तक दुर्योधन का विनाश न हो, अपने केशों की वेणी न 
बाँधने की प्रतिज्ञा की थी ) भीमसेन के ये दाकय हैं । द्रौपदी 


ब्क 


॥ शोकाकुल होना आल्ंबन, दुर्याधवादि हारा अपसान 
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किए जाने का स्मरण उद्दीपन, भोंस के ये वाक्य अलनुभाव 
ओर गये, स्मृति, उम्रता आदि संचारी भावों छारा यहाँ रोद्र 


रस की व्यंजना है 
५ह्ृंछा ते निकसि आए जुत्पन के जुस्थ लखि , 
झूद्यो. घसञ्रश्नंग किव्किटी दे -मपहिके ; 
छुनि-सुनि गवित बचन दुष्ट पुप्ठन के, 
सुप्ट बाँधि उच्छुलत सामने सपस्के। 
'जाढ' कवि फई सहा मत्ते रत्ते अछ करि, 
धावें जित्त ठिश्ष परे वच्चध सो लपडिके; 
घब्बत अघर फेंके पव्चत उतंग तंग, 
दृ्यत दनुज्ञ के दुतन हैं दपहिके ।? 
यह रादण की सेना आलंबन है । उसके गये-पूर्ण वाक्य 
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उद्दीपन हैं। दाँत चबाना, पव॑तों को फेकना आदि अनुभाव 
' और उम्रता, अमप आदि संचारी हैं। और भी-- 
“श्रीकृष्ण के सुन वचन शजुन दोभ)३ से जब्मने लगे ; 
सब शीत्ष प्पना भूलकर करतल युगल मलने लगे। 
संसार देखे अव हमारे शत्रु रण में मत पढ़े! ; 
करते हुए यह घोपणा वे दो गए उठकर खड़े। 
उस काल मारे छोभ३ के तनु फाँपने उनका कगा ; 
मानो पवन के जोर से सोता हुआ अजगर जगा ॥!”! 
( नयद्वथ-वच ) 
यहाँ अभिमन्यु के वध पर कौरवों का हप प्रकट करना 
आलंबन है । श्रोकृष्ण के घाक्य ( जिनके उत्तर में अजुन 
की यह उक्षि है ) उद्दीपत हैं। अज्भु न के वाक्य अलुभाव हैं। 
शाम) उम्रता और गये आदि संचारी हैं। इनके द्वारा रौद्र 
रस की व्यंज्ञना है । 
ध"त्हिन ताइका नारि, में न हर-धन्ुप दारमय ; 
नदिन रास हिल दीन, स्टग न मारीच कनकमय । 
वालि हीं। न बनचर वराक, जड़ ताढ़ न जानहूँ ; 
स्तर दूपन त्रिसिरा सुवाहु पीरुष न प्रमानहुँ । 
पाथोधि हों न॒र्वाध्यो उप्र, सब्र सुरासुर- साबको ; 
रन कुंभकर्न काकुस्थ रे ! महाकाक् हों फाल को ।” 
( नरहरिदासजी-कृद घवतार-चरित्न ) 





३ मल पाठ 'क्रोष! है। क्रोध का रोज के उदाहरण में यहाँ 
शब्द द्वांरा स्पष्ट फषन हो जाना ठीक न था । 
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यहाँ श्रीरघुनाथजी आलंबन, राक्षसों का विनाश उद्दीपन, 
कु'भकर्ण के तजन-युक्त ये वाक्य अनुभाव, उ्रता, अमष 
ओर गये आदि संचारी भावों से रौद्र रस ध्वनित होता है । 
“घनु हाथ लिए नूप मान-धनी अवलोकत हो पे कछू व कियो 
कुरुजीवन करन के आगे 'झुरार' वकार के आपनो बेर लियो। 
कच-द्रौपदी पुंचनदार दुसासन को नखतें जु विदार हियो ॥ 
छत जात क्यो थति घार्नेंद आज मैं जीवित को रत्त-उप्ण ऐयो।? 
( कविराज झ्ुरारिदानजी ) 
यहाँ दुःशासन आलंबन, दुर्याधन छोर कण का समक्ष, 
होना उद्दीपन तथा स्मृति, उम्रता, गवे और हएप आदि स॑चारी 
ओर भीमसेन द्वारा रक्त-पान किया जाना अनुभाव हैं । यहाँ 
रोद्र रस की व्यंजना है । किंतु-- 
सच्चुन ।के कुल्-फाल सुनी, धनु-भंग-धुवी उठि वेगि सिधाए ; 
याद कियो पितु के बध को, फरके प्रा शग रक्त बनाए । 
शागे परे धजु-खंड विलोकि, प्रचंड भए भुकटीन 'चढाए ; 
देखत श्रीरघुनायक कों भृगुनायक चंदत हों सिर नाए । 
ऐसे उदाहरण रोद्र रस के नहीं हो सकते । यद्यपि यहाँ 
क्रोध के आलंबन श्रीरघुनाथजी हैं, धनुष का भंग द्योना उद्दोपन 
है।दवोठों का फरकना आदि अनुभाव और पिठृ-वध की स्मृति, 
गये, उम्रतादि उ्यमिचारी भाव इत्यादि रौद्र की सभी 
सामग्री विद्यमान है; पर ये सब मुनि-विषयक्र रति भाव 
के अंग हो गए हँ--प्रधान नहीं । यहाँ कवि का शअशभीष्ट 


के 
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परशुरामजी के प्रभाव के वर्णन द्वारा उंदकी बंदना करने का 
है, अतः वही प्रधान है । 'क्रोध! स्थायी उसका 'अंग होकर 
गोण हो गया है। 
.. (४५) वीरूरस 

बीर-रस का अत्यंत उत्साह से आदुर्भाव होता है । 

वीर-रस के चार भेद हैं--( १) दान-बीर, (२) ध्मे- 
चीर। (३) युद्ध-बीर और (४ ) दया-बीर । इनका स्थायी 
भाव तो उत्साह दी है। आह्बन, उद्दीपत, अमुभाव ओर 
संचारी चारो भेदों में प्रथव-प्रथक्‌ होते हैं । 

छुछ आचार्यों का मत है कि 'बीर' पद्‌ का प्रयोग युद्ध 
बीर-रस में ही होना समुचित है । किंतु साहित्यदपषण ओर 
रसगंगाधर आदि में चारो ही भेद माने गए हैं । 

दान-वीर 

आलंबन--तीथ, याचक, पर्व और दान योग्य उरकृष्ट 
पदार्थ आदि । 

उद्दीपन--अन्य दाताओं के दान, 'दान-पात्र द्वारा की गई 
प्रशंसा आदि | 

अनुभाव--याचक का आद्र-सत्कार, आगनी दातव्य शक्ति 
की प्रशंसा आदि | 

संचारी--हृफ, गवं। मति आदि | उदाहरण-- 

सुर कर्ण का करतध्य दृढ़ है साँगने आए जिसे; 

लिज हाथ से रूट काट झपना शीश भी देवा उसे। 


श्ष्प काव्यन्कलप ट्ुम 


बस, क्या हुआ फिर अधिक, घर पर आ गया अतिथी दिसे ; 
हैं दे रहा छुंडल तथा तन-न्राण ह्वी अपने इसे। 
त्राह्मण के बेष में आए हुए इंद्र को अपने कंडल और 
कवच देते हुए कर्ण की अपने निकटस्थ सभ्य जनों ( ज्ञो इस 
काय से विस्मित हो रहे थे ) के प्रति यह पक्ति है। यहाँ 
इंद्र आलंवन, उसके द्वारा की हुई करण के दान की प्रशंसा 
उद्दीपत, कवच और कंडल का दान और उम्तमें तुच्छ बुद्धि का 
होना अनुभाव ओर स्मृत्ति आदि संचारी भावों से दानचीरता 
व्यक्त होती है। ओर भी-- 

तृन के परणंक् सिल्ा खुचि आसन जाहि परे न विद्धापनो 

जल निर्भर स्लीतत्न पीहवे को फल-मूज्नन को मधु खावनो है । 

बिन माँगे सिलेे ये विभी घन में, पर एक चढ़ो दुख पावनों है ; 

पर के उपझार दिना रदहियो वहाँ जीवन व्यर्थ गुमावनों है । 
( नागनंद-ताटक से अजुवादित ) 
झोर भी-- 

“देदर दानव दादी सएु तिल लाइक की मनसा प्रतिपाकी ; 
है सुजस्तस लिद्दोन सुद्रावत गावतु है 'जनराजः रसाली । 
जगदेव पमार प्रसिद्ध सराहुति काहि सझी अशुमाक्ती ; 
सीस की मेरे फह्ा गिनती जिय राजी रहे कलि में जो केंकाली॥$ । 

( जनराज-कृत कवित्ा-रसविनोद ) 


रु 


१ ऊंकाली-तासक भादिनी ने जगदेव से सभिल्षा में उसका - 
सिर माँगा था। उस भारिनी के प्रति जगदेव के ये चाक्य हैं । 








चठुथ स्तवक २०६ 
इतिद्ास-प्रसिद्ध जगदेव पमार की, कंकाली नाम की एक 
भाट को स्त्री के प्रति यह उक्ति है। यहाँ सी दान के उत्साह 
की व्यंजना है। किंतु-- 
पद एकहि सात्तों समुद्र सदीप कुल्दाचल नापि घरा में समायो ; 
पद दूसरे सों दिवि-लोक से, पद तीसरे कों न कछू लत पायो। 
इरि की स्मित संद्‌ विज्ञोकन पेखि तबे बलि ने हिय मोद बढ़ायो ; 
त्तन रोस उठे प्रन राखिबे को जब नापिबे को निन सीस क्ुकायो । 
यद्यपि यहाँ भगवान्‌ वामन आलंबन, उनका सस्मित 
देखना उद्दीपन, रोमांचादि अनुभाव एवं हृषोदि संचारी 
भावों से स्थायी भाव उत्साह की दान-वीर के रूप में व्यंजना 
होतो है, पर यहाँ बलि राजा की प्रशंसा करना अभोष्ट है, 
ओर उस प्रशंसा का यह उत्साहात्मक चुन पोषक है । 
अतः राज-विषयक रति भाव ही यहाँ प्रधान है--डत्साह 
उसका अंगन्मात्र है। यद्यपि पूर्वोक्त उदाहरण में भी कर्ण 
की प्रशंसा सूचित द्वोती है, पर वहाँ कर्ण के वाक्य कवि द्वारा 
केवल दोहराए गए हैं--ऋषि द्वारा प्रशंसा नहीं, अतः वहाँ 
दान-चीर ही है । 
ओर देखिए--- 
' बकसि वितुंढ दए मंडन-के-मुंढ रिपु- 
मुंडन की मालिका त्वों दई त्रिषुरारी को ; 
कहे 'पद्साकर”! करोरन के फोष दृए , 
पोड्सहू दीन्दें सहादान प्रधिकारी को 
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आम दुए, धाम दएु, अमित शरास दुए , 
अज्ज-बत्न दोन्हें जयती के जीवधारी कों $ 
दाता जयसिंद दोय बात बह्टीं दीन्दीं कहूँ , 
बैरिन को पीढठि और दीठि परवारी को ।” 
“संपत्ति सुमेर की कुबेर को जु पावे ताहि 
तुरत लुटावत विलंब उर धोरें ना; 
के 'पद्साकर” सुहेस ह॒य हाथिन के 
इलके हज्षारन के वितर बिचारे ना। 
दीन्हें गल बकस मष्ठीप रघुनाथराव, 
याहि गज धोखे कहूँ फाह देय डारे ना ; 
याही उर गिरिजा गजानन को गोय रही, 
गिरि ते गरें ते निज गोद तें उतारे ना ।” 
इन दोनो कवित्तों में दान-वीर की उत्कट व्यंज़ना है, किंतु 
दान का उत्साह, पहले में जयपुराधीश जयसिंद्ध की और 
पिछले में राजा रघुनाथराव की प्रशंसा का पोषक है। अतः 
राज-विपयक रति-भाव ही प्रधान है, और उत्साह उसका अंग 
है--दान-वीर नहीं । 
धर्म-वीर 
सहासारत, मनुस्मृति आदि धार्मिक ग्रंथ आलंबन, उनमें 
वर्णित धाम्तिक इतिहास और फल्स्तुति उद्दीपन, धर्मांचरण, 
धर्म के लिये कष्ट सहन करना आदि अनुभाव और धृति, मति 
आदि संचारी दोते हैं । 
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धर्म-बीर का उदाहरण-- 
“और ते टेक घरी स्तन साँहि न छाँडि हों कोऊ करो बहुदेरो ; 
घाक थददी है थुधिष्ठिर की घन-धास तत्ों पैन बोलन फेरो । 
मातु सहोदर भी” सुत् नारि जु सत्य बिना तिंदि होय न देरो ; 
हाथी तुरंगम औ” बसुधा बस जीवहु धर्म के काल है सेरो ।”? 
( कुत्नएति मिश्र का रस-रहस्य ) 
यहाँ मद्दाराज युधिष्ठिर का धर्म-विषयक दृद उत्साह स्थायी 
है | गच, हथष, घृति और मति आदि संचारी एवं ये वाक्य 
अनुभाव हैं। किंतु-- 
“ग्रीदसरत्थ महीप के बैन को मानि मष्ठी सुनि बेष क्यो है ; 
ऐप छछु खेद न फीन्दों हिये “बाद्िराम” सुब्रेद-पुरान बयो है। 
सातहु दीपन के अवनीप प्रजा श्रतिपाज्ष को रंग रयो है; 
रास गरीब-निवाज को भूतल धर्स ही को अवतार भयो है ।” 
यद्यपि यहाँ पूर्वाझे में धम-त्रीर की व्यंजना है, पर उत्तराद्ध 
में भगवान्‌ श्रोरामचंद्र की धर्म-बीरता की जो प्रशंसा है, चही 
प्रधान है। अतः दव-विषयक रति-भाव का घमवीरत्व अंग हो 
गया है । 'महेश्वर-विलास' में लब्िरासजी ने इसे धर्म-वीर के 
उदाहरण में लिखा है; पर वास्तव में 'बर्म-बीरः नहीं है । 
युद्ध-वीर 
अआलंबन--शत्र । 
उद्दीपन--शत्रु छा पराक्रम आदि । 
' अनुभाव--गव॑-सूचक वाक्य, रोमांच आदि। 


रु 
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संचारी--ध्ृति, स्मृति, गव और तक आदि । 
युद्ध-वीर का उदाहरणु-- 
भाखें रघुनाथ खोल आंखें सुन लंकाधिप ! 
देहु वयदेही स्वयं याचत है राम यह; 
मतिश्रम तेरे कद्दा, हेरे क्‍यों व धर्मनीति , 
वीतिगो कछू न बने सारे धन-धास यह । 
ना तो मम बान चढ़े मायगो कमान तब , 
होयगो प्रत्यक्ष जैसो निसित निकास यह; 
चूलि-चूसि रक्त खरदूषन को तृप्त छोन, 
है र्मो अलक्त अजों गार् सुख स्थाम यह । 
( राजशेखर की वाल्रामायण से अनुवादित ) 
यह रावण के समीप अंगद द्वारा भेजा हुआ श्रीरघुनाथजी 
का संदेश है । रावण आलंबन है । जानकी-हरण उद्दीपन है। 
थे वाक्य अनुभाव हैं | स्मृति, गव आदि संचारी हैं। और भी-- 
“"पारथ विचारों पुरुपारथ फरेगो कद्दा , 
स्वारथ-सह्दित परसारथ नसेह्दों मैं ; 
कहें 'रतनाकर' प्रचारयो रन सीपम यों , 
थान दुरलोधन फो दुःख दरि देहों में। 
पंचनि के देखत प्रपंच फरी दूर सच , 
पंचन को स्वत्व पंचतत््व में मिलेदों में ; 
इरि-प्रन-दारी जस घारिके घरों हों स्वांत , 
सांतनु को सुभट सुपृत कहिवेहों में ॥” 
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यह भीष्मजी की उक्ति है | श्रीकृष्णाज़ुन आलंबन 
हैं। श्रोकृष्ण की शल्य न धारण करने -की प्रतिज्ञा उद्दीपन 
है । भीष्मजी के ये वाक्य अनुभाव हैं, और गये, स्मृति, 
धृति आदि संचारी हैं | इसी प्रकार-- 
“गंगा राजरानी को छुभट अभिसानी भट 
भारत के घंस में न भीपम कहाऊ में ; 
जो पे सररेट औौ! दपेट रथ पारथ को , 
लोकालोक परबच के पौर न बहाऊँ मैं। 
'म्िश्नजू! सुकवि रनघधीर वीर कूमें खरे , 
फीन्हीं यह पेज ताहि सबको सुनाऊँ में ; 
कहो हों घुकारि कलकारि महाभारत में , 
आज हरि-द्वाथ जो न सख को गहाऊँ में ।” 
यहाँ भी वीर-रस की व्यंजना है-- « 
“बल के डर्समंड भ्रुज्न-दंढ मेरे फरकत, 
कठिन कोर्दंड खेंच मेल्यो घहें कान तें । 
चाढ अति चित्त में चढयो ही रहे जुद्ध-दवित, 
जूटे कब रावन जु बीसहू अुजान तें। 
प्रवाल” कवि मेरे इन इत्थन को सीघ्रपनों , 
देखेंगे दनुब्न जुत्य गुत्यित दिसान दें; 
दसमत्थ कहा, होय जो पे सो सद्दल्त लक्ष , 
कोटि-कोटि मत्थन को काटों एक बान सें ।!* 
यह श्रीरघुनाथजी की उक्ति है | यहाँ रावण आलंबन, 
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जानकी-हरण उद्दीपन, ये वाक्य अनुभाव और गये, अमष; 
ओस्सुक्यादि संचारी हैं | 
“पुट्दो अवधेप्त ! अब दीनिए निदेस सोहि, 
चंद्र माँदि चूरिके निचोरि सुधा काऊँ में; 
जायके पताल ताल मारि जीति सेसजू को, 
, रष्टकुली नागन कों गनिके नसाऊँ सें। 
'रामह्विज! संडि जस मारतंड-संडल को, 
प्रबल प्रचंड तेज सीतल बनाऊँ में; 
खंडि जम-दंड जो न चंछ भ्ुनर्दृढन सं, 
वीर बलवंड पौन-पूत न कहाऊँ में ।” 
यहाँ लच्ष्मणजी के शक्ति के लगने पर झुपेण वेच्य द्वारा 
संजीवनी लाने के लिये कहा जाना आलंबन है। इस काय 
के लिये विचार किया.जाना उद्दीपन ओर सारुति के ये वाक्य 
अनुभाव हैं। गये, ओत्सुक्य, असम आदि संचारी हैं। इनके 
संयोग से यहाँ वीर-रस की व्यंजना है । 
“में सत्य कहता हैं सले ! सुकुमार मत जानो मुझे; 
यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो सुम्े। 
४ भौर की तो बात ही क्या गर्व सें करता चहीं; 
सामा तथा चिज तात से से समर में ढरता नहीं ।”” 
( जयद्वथ-चध ) 
थे अपने सारथी से अभिमन्यु के वाक्य हैं। कोरव आलंगरन 
हैँ । उनकी असेद्य चक्र-व्यूह-रचना उद्दीपन है। अभिमन्यु के ये 
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वाक्य अनुभाव हैं । गये, ओत्सुक्य, हए आदि व्यमिचारी हैं । 
इनके संयोग से वीर-रस की व्यंजना है । क्रितु-- 
“ज्ञा दिन चढ़त दल सानि अवधूतसिद्द , 
ता दिन दिगंत लों दुवन दाव्यितु है; 
प्रले कैसे धाराधर धमकें नगारा भूरि ; 
घारा ते समुद्रन की धारा पाटियतु है। 
'भूषन! भनत भुवगोल को कट्टर तहाँ , 
हृहरत तगा ज्िमि गज कारियतु है; 
काच-से कचढि कात सेस के झसेस फन, 
फमझ छी पीठि पे पिठी-सी वॉस्यितु है ।” 
यद्यपि यहाँ उत्साह को व्यक्ति है, कितु महाराजा शिवराज 
की प्रशंसा प्रधान है। अतः यहाँ उत्साह उस प्रशंसा का 
प्ोपक होकर गोण दो गया है, झतः राज-विषयक रवति-भाव है | 


दया-वीर 


इसमें दयनीय व्यक्ति ( दया का पात्र ) आलंबन, उसकी 
दीन दशा उद्दीपन, दया-पात्र से सांखना के वाक्य कहना 
अनुभाव और घृत्ति, हप॑ आदि व्यभिचारी होते है। 
उदाहरणु-- 
खबत रुधिर धमनीन सों मांसहु मो तन माँहि ; 
तृपत लखाय न गरुद् तुहु सख्त न क्‍यों श्ब यादि । 
( चागनंद-नाःक से झजुवादित 
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सर्पों की वध्यं शिल्ा पर शंखचूड़ के बदले में बैठे हुए दयाद्र 
जीमृत-वाहन के अंगों को नोच-नोचकर खासे पर भी उसको < 
( जीमृत-ब्राइल को ) प्रफुल्ल-चित्त देखकर चक्रित गरुड़ के प्रति 
जीमृत-बाहन की यह उक्ति है। यहाँ शंखचूड़ आलंवन है। 
उसको खाने के लिये गरड़ के उद्यत होने पर उसकी दयनीय 
दशा उद्दोपन है। धृति आदि संचारी और जीमृत-वाइन के 
वाक्य अलुभाव हैं। 
“देखत मेरे को जीव एने सुनि के घुनि फोस हकार तें धाऊँ ; 
और को दुःख न देखि सफ़ों लिष्टि भाँति छुटे तिद्दि भाँति छुटाऊँ । 
दोनदयात् ऐ छत्रि छो धर्म त्हूँ सिचि हों जगनब्याधि नसाऊँ ; 
तू जनि सोचे कपोत् के पोतक आपनी देह दे तोहि बचाऊँ ।!! 
( रस-रहस्य ) 
वाज़-रूप इंद्र से डरे हुए शरणागत कबूतर के ग्रति ये शिवि 
राजा के वाक्य हैं । कबूतर आलंब्रन है, कबूतर की दयनीय 
दशा छउद्दीपन है। राजा के वाक्य अनुभाव हैं | धरृति, हुए आदि 
व्यमिचारी हैं । 
ओर भी-- 
“है कपिकंत ! विधीपन को यहाँ मंत्रिन साथहि वेगि चुक्ताय लें ; 
हों सरनागत फॉ न त्जों प्रन मेरो यही उर में अपनाय से। 
लीन्हों सुकंड ने चोलि तवे लखि तादि क्यो प्रभु ने डर लाय ले ; 
लंक-महीप ! पझसंफित हो दुख-दंद विहाय अनंद बढ़ाय ले?” 
( रसपीयूष ) 
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यहाँ रावण द्वारा अपमानित दया-पात्र विभीषण आलंबन 
- है। सुग्रोव द्वारा कहलाए हुए विभीषण के दीन वाक्य उद्दीपन 
हैं। ध्रृति, स्मृति आदि संचारी हैं, और श्रीरघुनाथजी के 
ये वाक्य अनुभाव हैं | किंतु-- 
“हेरि दृदराय हाय-हाय के फद्दत इरा३ , 
ससुरा न सास कौन मेटे दुख-माला कों ; 
थान है मलान ता विकान कों धरे को शान , 
लेहे कौन लाला सिदद्याला गजहाला को | 
चुश्चिक भुजंग गोघिकात्मजर से भव्य-भव्य , 
भूषन भरे हैं केसे काटि हों कसाला को ; 
वाफो दुख चीन्हों नाहि, चीन्हों दुख देवन को; 
लीनहों द्वॉ श्रमोत्त जस पोनी हर३ हात्ता४ फों।!? 
( स्वामी गणेशपुरीजी का कर्ण-पर्व ) 
यद्यपि यहाँ श्रीपावती के वाक्यों से अपने घर की दशा पर 
ध्यान न देकर देवतों की दीनता पर दया करके विष-पान 
करने में दया के उत्साह को ठ्यंजना अवश्य है। किंतु इसमें 
दया-बीर नहीं । यहाँ कवि का शअभीए श्रीशंकर की स्तुति करना 
है, अतः ऐसे वर्णनों में देव-बविषयक रति ( भक्ति ) भाव हीं 
प्रधान रहता है, और दया का उत्साह उसका पोषक होने से 
भक्ति का अंग हो जांता है । 


१ श्रीपावंतीनी । २ गोधिरा। है भीशंकर । ४ ज़हर । 


 श्८ ु काव्य-कब्पट्ुम 


(६ ) भयानक रस 


किसी वज्ञवान्‌ का अपराध करते पर या भयंकर वस्तु के 
देखने से यह उत्पन्न द्दोता है । 
स्थायी भाव--भ्य | 
आलंबन--व्याप्र आदि हिंसक जीव, शून्य स्थान, बन ओर 
शत्रु आदि । 
उद्दीपन--निह्सहाय होना तथा श्र आदि को भर्यकर चेश 
खादि । 
. अनुभाव-स्वेद, वेबण्य, कंप। रोमांच ओर गदूगद होना 
सआ्रादि। 
संचारो--ज्जुगुप्सा, त्रास, मोह, ग्लानि, दीनता, शंका, अप- 
स्मार, चिता ओर आवेग आदि। 
उदाहरण -- 
“कर्तव्य अपना इस समय दोता न मुझको छ्ात्त हे ; 
छुरुराज$ चिता-अरत सेरा लल रहा सब सात है | 
खतएव. मसुझफा अभय देकर आप रहषित छीजिए ; 
था पार्थ-प्रथ करने विफज् झअन्यन्न जाने दीजिए ॥” 
( जयद्वथ-धध ) 





३ मूल-पाठ सिय और' एे। सयानक रस के ठउदाएरख में यहाँ 


भय का स्पष्ट फपन होना ठीक न होने के कारण विवशत्तया 'कसराल! 
पाठ फर दिया गया है | 


चतुथ स्तवक ह २१६ 


अजेन की प्रतिज्ञा को सुनकर डुर्योधन के प्रति जयद्रथ के ये 
वाक्य हैं । अभिमन्यु के वध का अपराध और अजन की 
अतिज्ञा आलंबन ओर उद्दोपन हैं । त्रास आदि व्यभिचारी और 
जयद्रथ का क्रिकतंव्य-विभूढ़ होना, यात्र का जलना अनुभाव 
हैं। इनके द्वारा यहाँ भयानक रख की व्यंजना होती है.) 
“पवन-वेगमय घाहवचाली गर्जन करती हुई बढ़ी ; 
उसी जगह से घन-माला-सम कौरच-सेना दीख पड़ी । 
सूर्योदय होने पर दीपक्र हो जाता निष्प्रभ जैसे ; 
उसे देखकर उत्तर का सुख शोभा-हीन हुझा तैसे । 
बोला तब होकर१ कातर वह शक्ति भूत अपनी खारी ; 
देखो-देखो बुदनज्षक्ष ! यह सेना है केली भारी। 
मैं किस भाँति लदूँगा इससे, लौटाओ रथ-अश्व अभी ; 
सैन्य-सहित लव पिता आयेंगे, होगा दस अब युद्ध तभी ।? 
बुदन्नला के रूप में अपने सारथी अज्ुन के प्रति विराट- 
राज के पुत्र उत्तरकुमार की यह उक्ति है। कोरव-सेना आलं- 
बन है। उसका भयंकर दृश्य उद्दीपन है । वैवए्य और गद्ठद 
होता अनुभाव है । त्रास, देन्य, आवेग आदि संचारी हैं। 
पहला उदाहरण अपराध-अनित भय का है, ओर यह भयंकर 
दृश्य-जनित भय का । 
“सकट व्यूइ सेद करि घायो है पार्थ जबै , 
युद्ध करि द्वीन,द्दी ते याद करि वाका की ; 


३ यहाँ भो 'भय से! के स्थान पर 'होकर” किया गया है । 


ल्‍्प्ण 
री 
छ 


काठ्य-कल्पद्ुम 


फपित मद्दान भयो रुद्व-सम रूप छुयो, 
लाग्यो है करन घोष गांडिव पिनाका की । 
भने कवि 'कृष्ण! भूमिश्मुंडन सों छात भई, 
नदी-ली उसढ़ि उत्ती खोनित घराका की ; 
कौरव के वीरन की छाती घहरान ज्ञागी, 
देख फहरान भारी बानर-पताका की ॥!”! 
अजु न के युद्ध का वणन है। अजु न आलंबन है। उसके 
युद्ध का भयंकर दृश्य उद्दीपत है। स्पृति, चास आदि स॑चारी 
है। कोरव-सेना का हृदय घहराना अनुभाव है | किंतु-- 
“सूचनि साजि पढ़ावतु है निज फौज लखे मरधद्दन केरी ; 
ओरेंग आापुनि दुग जमाति विज्ञोकत तेरिए फौज दरेरी। 
साहितने सिचसाहि भई भनि भूपन यों तुव धाक घनेरी ; 
रावहु द्रोस दिलीस तके तुब सेन कि सूरति सूरति घेरी ॥” 
यहाँ शिवराज आलंघन है; उसके पराक्रम का स्मरण 
उद्दोपनः 'औरंगशाह को अपनी हो फ्रोज्ञ में शिवाजी की फौज 
का भ्रम होना अनुभाव ओर त्रास, चिंता आदि व्यभिचारी 
भावों से भयानक रस की अभिव्यक्ति तो होती है, किंतु 
कविराज भूपण का अभीए शिवाजी की स्तुति-वर्णन का है, 
पधअतः राज-विपयक रति-भाव प्रधान है। औरंगजेव का भय- 
भीत होना उसको पुष्टि करता है, अतः चह्ठ अंगभूत है। ऐसे 


उदाहरणों में भयानक रस नहीं समझना चाहिए। इसी 
प्रकार-- 


चतुथ स्तवक २२१ 


“छूटे घाम घवल केवल सुखवार छूटे, 
छूटी पति-प्रीति गति छूटी जो करीन में; 
भनत 'अवीन बेनी” छूटे सुखपाल रथ, 
छूटी सुखसेन सुख साहिबी नरीन सें। 
भगाजुदी उजीर वीर रावरी अतंकु पाइ, 
आजु दिन है गई छू दीन जे परीन में; 
कारी-कारी नामिना में बैरिन की भामिनी ते , 
दामिनी-सी दौरें हुरी गिरि की दरीन में |”? 
यहाँ भी सयान्क रस की सामग्री है। फ्रिंतु इसके द्वारा कबि 
ऋृत गाजुददीन की प्रशंसा की पुष्टि होती है, अतः राज-विषयक 
रतिन्भाव ही प्रधान है। 'नवरखतरंग! में इसे भयानक के 
उदाहरण में रक्खा है, पर भयानक है नहीं । 


(७ ) बीमत्स रस 


रुघिर, आँत आदि धृणित वस्तु देखने पर जो ग्लानि होती 
है; उसी से यह उत्पन्न होता है । 

स्थायी भाव--जुगुप्सा (ग्लानि ) । 

आलंबत--दुर्गंधित मांस, रुधिर, चर्बो, वमन आदि। 

उद्दीपत--मांसादि में कोड़े पड़ जाना आदि । 

अनुभाव--थूकना, मुँह फेर लेना, आँख मूँद लेना आदि । 

व्यभिचारी--मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि एवं मरण 
आदि । 


ही 


ब्श्र्‌ द्वाठउय-कल्पट्ुम 


उदाहरणु--- 
पश्चति ताप तें थरस्थि पसीजन सों कढ़े मेद की बूँदन जो टपकार्वे ; 
दिन धूम धुमारित्ु बोथिनि को ये विस्लाच चिताहु सों खेंचि के खायें । 
दिलियाइ खस्पो तचि मांस सबे भिद्दिसों झुग संधिहु भिन्न लखायें; 
घास जंघनली-गत मज्जा मिली, सद पी चरबी परबी-सी मनावें।” 
( श्रीसत्यनारायण का मालवीसाधव ) 
अड्-दग्ध सतकों का दृश्य आलंबन और उद्दीपन है। इस दृश्य . 
का देखा जाना अनुभाव ओर मोह आदि संचारी हैं। ओर भी-- 
पसिर पै बैव्यो काग श्ौँख दोठ खात निकारत ; 
खींचच लीभहि स्थार अतिहि आनेद्‌ उर धारत । 
गिद्ध जाँघध को खोद्-खोदिके मांस उपारत ; 
स्वान शाँगुरिन कारि-क्ारिके खात विदारद । 
वहु चील नॉधि ले गात जुव मोद भरयो सबको हियो ; 
मनु बह्मयमोज लिजमान कोठ शाज सिखारिन दई दियो |”! 
( भारतेंदुजी का सत्यह्ररिश्च॑द्ध ) 
यहाँ श्मशान का दृश्य आलंवन, और सतकों के अंगों का 
काकादि द्वारा खाया जाना उद्दीपन इत्यादि से वीभत्स रस की 
व्यंजना है । 
“हतहि प्रचंड. रघुर्॑दन उदंद भुज, 
उत्ते दूसकंठ बढ़ि आायो उरु ढारिके; 
'सोमनाथ! का रन मंठ्यों फर संढल् में , | 
नाचपां रुद्त खोनित सा भ्रंगन पखारिके । 


/प्जै 
शा 
हा 


९ 
चतुथ स्तवक 


मेद गूद चरवी की कीच मची सेदनी में, 
बीच-बीच डोलें भूत भेरों मद धारिके; 
चायनि सों चंडिका चबाति चंड-ऊंसुनि कों, 
दंतनि सों अंतनि निचोरें किलकारिके।” 
( रसपीयूष ) 
किंतु 
इृढ़ कावरि है अध-ओधन को सब दोषन को यह्द गागरि है 
अस तुच्छु कल्नेवर कों खक-चंदुन भुषन साजि कहा करि है। 
मल-मूतन कीच गलीच जहाँ कृमि आकुल पीब अँंताघषरि है ; 
दिन वे किन याद करे ? घिन के जब सूकर कूकर हू फिरि है । 
थयपि यहाँ बोमत्स की व्यंजना है, किंतु मनु॒ष्य-शरीर 
की घृणास्पद्‌ अंतिम अवस्था के वर्णन से वैराग्य की पुष्टि की 
गई है, अतः शांत रस प्रधान है, ओर बीमत्स उसका अंग है !, 
इसी प्रकौर-- 
“शावत गलानि जो बखान करों ज्यादा वह, 
मादा-मल-मूत्त औ' सज्जा की सल्वीती है ; 
कहे 'पदमाकर! जरातो जागि भीजी तब , 
छीजी दिन-रेन जैसे रेचु ही की भींची है । 
सीतापति राम में सनेह यदि प्रो कियो ५ 
तो तो दिव्य देह जम-जातना सों जीती है ; 
रीती राम-नाम तें रद्दी जो विना काम वह , 
खारिज खराब हाल खाल की खल्ीती है ।”' 


२२७ काव्य-कल्पहुम 


इसमें सनुष्य-शरीर की बीभत्सता का वशुन होने पर भी 
चीमत्स रस नहीं है । यहाँ जुग॒प्सा स्थायी न रहकर खंचारी 
हो गया है; क्योंकि शरीर की वीभमत्सता बताकर राम-भक्ति को 
प्रधानता दी गई है; अतः देव-विषयक रति-भाव ही है। और-- 
“सूप शिवराज कोप करे रन-संढक्ष में , 
खग्म गहि कृद्यो चकत्ता के दुरबारे में ; 
काटे भद विकद गन के सुंढ कादे , 
पादे डारि भूसि कादे दुचन सितारे में। 
'मूपन!' भनत चैन उपजै सिवा के चित्त , 
घौसट नचाई जबें रेघा के किनारे में 
आँतन फी ताँत बाजी, खात की झुदग बाली , 
खोपरी की ताद्ध पसुपाक्ष के अखारे में ।” 
यहाँ भी जुग॒प्सा की व्यंजना है। किंतु वह संचारी-भाव 
दोकर महाराज शिवाजी के प्रताप के वर्णन का अंगभूत हो 
गया है, अतः राज-निपयक रति-भाव है--बीभध्स रस 
नहीं । कितु-- 
"चटकत याँस कहूँ जरत दिखात चिता, 
मज्ञा-मेद-दशास मिल्‍यो गंधवाह$ गहिए । 
काहू यल्ष च्रात-पाँत दग्ध देह की दिखात , 
नीज-पीत ज्वाल्न-पुंज भाँति वहु लहिए ; 


१ पचन । 


चतुथ हतवक २२५ 


फेतिक कराल गीध चीज साक्ष जाया रूप 
मांसदारी जीवन जमात लखि घिनिए , 
ऐसे सससान माँहि शांत देतु शब्द यही 
राम-नाम सत्य है, धीराम-नाम फहिए ।” 

यद्यपि चोथे चरण में शांत के विभावों का वर्णन है, पर 
शांत रस के अनुभाव और व्यभ्रिचारियों द्वारा इसकी पुष्टि 
नहीं की गई है, अतः ऐसे वणुनों में बीमत्स कप ही प्रधान सम- 
मना उचित है। 

(८) श्रद्धुत रस 

आश्चय-जनक बिचिन्न वस्तुओं के देखने से अद्भू तरस 
व्यक्त होता है 

स्थायी भाव--विस्मय । 

आलंबन--अलौकिक, अदृश्य पूव आश्चर्य-जनक वस्तु | 

उददीपन--उसकी विवेचना । 

अनुभाव--स्तंम, स्वेद, शेमांच ओर गद्गद होना, अनिभिष 
देखना और संभ्रम आदि । 

संचारी--वितक, आवेग, श्रांति और ह आदि । 

उदाहरणु-- ; 
चहुनाथ सो माँगि विदा वगदे संग माँद्वि अनेक विचार फुरे चित ; 
निज भौन हतो तह मंदिर चारु पुरंद्र हु अमिलापित जो नित । 
मनि-यंस रु विद्रम देहरी सयों गज-मोतिन वंदुनवार परे जित; 
व्लसि चौंकि के विप्र कहो यह है सपनो श्थवा बखि साँची परे इत। 


शरद काउय-कल्पट्ुम 


यहाँ द्वारिका से ल्लोटकर आने पर सुदामाजी को अपने घर 
कान दीखना आल्ंबनः अलोकिक विभव-संपत्मन भवन का 
वहाँ होना उद्दीपन; वितक आदि संचारो हैं। इनसे विस्मय 
स्थायी भाव अड्भू त रस में व्यक्त होता है । 
ओर भी-- 
शोपों से अपमान जान अपना क्रोधांध होके तभी , 
पी वर्षा ब्रज इंद्र ने सलिल से चाह्टा छुबाना सभी ! 
यों ऐसा गिरिरान आज कर से ऊँचा उठाके अहो! 
नाना था किसने क्वि गोप-शिशु ये रक्षा फरेगा कहो £ 
यहाँ गोवघेनघारी श्रीनंद्नंदून आलंबन हूँ | उचका अवि- 
कल स्थिर रहना उद्दोपन है । ब्रज्ञवासियां के य वाक्य अनुभाव 
हैं और वितक, हप आदि संचारी हैं। इनके संयोग से यहाँ 
अखू त रस को व्यजना है । 
ओर भी-- 
#च्र॒ज्ञ बचुरा निज घास करि फिरि त्रज-लखि फिरि धाम ; 
फिरि इत लखि फिरि उतत लखे ठगि विरंधि तिहि ठाम ।” 
वत्स-हरण के समय ब्रह्मा द्वारा गोपकुमार और बड़ों 
को ब्रह्म-घाम में छोड़ आने पर भी श्रीकृष्ण के पास 
उनको देखकर ब्रह्मा को बिस्मय होने में अद्भ त रस की 
व्यँजना है । हि 
“जाही पै संघान यान गांडीव तें अजुन फो , 


ताहदी पे अच्छर चख चंचल चजल्ञात हैं। 
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रूप रंग भूषन जे दसन निहारत ही, 
छिन ही में और ही से ओर दिखारात हैं। 
मेरो ही बरयो है केघों ओर को बरथो है ऐसो , 
अस्य वत्रिन सख्ध ही में दृश्य लखि पात है। 
याही ख्याल बीच हैं विद्दाल सुर-बाल ढारें , 
सेत फूल साल लाल-लाल भई जात है।” 
( पांडवयशेंदुचंद्रिका ) 
यहाँ अजुन के वाणों से स्वगंगामी होनेवाले बीरों के 
दृश्य में, सुरांगनाओं के हृदय में अद्भुत रस की व्यंजना है । 
“दुबन दुसासन दुकूल गदल्यो दीनवंधु ! 
दीन हुके हद पद-कुमारी यों पुकारी है , 
छाँढ़े पुर्पारथ कों ठाढ़े पिय पारथ से 
भीम महाभांम भ्रीव नीचे को निद्दारी है ; 
अँबर तो अ्रंधर अमर कियो “वंसीघर' 
भीषस करन द्रौन सोभा यों निहारी है । 
सारी मध्य मारी है कि नारी सध्य सारी है कि 
सारी ही की नारी है कि सारी है कि नारी है ।” 
यहाँ द्रोपदी के चीर-हरण के समय वसद्त-बृद्धि को देखकर 
भीष्मादि के चित्त में अदभुत रस की व्यंजना है । 
ठिंतु-- 
जाते ऊपर को घअद्दों उत्तर के नीचे जहाँ से कृती , 
हैं पेड़ी हरि की अकौकिक जहाँ ऐसी विचित्राकृती । 


श्र्८ काव्य-कल्पट्ुस 


देखो भू मिरती हुई सगरजों को स्वर्मंगामी किए ; 
स्वर्गारोहण-सार्म जो कि इनके दया हो अनोखे नए । 
ऐसे उदाहरखणों में श्रदूसुत रस नहीं, क्‍योंकि यर्ां श्रीगंगा की 
महिसा का बणन किया जाने से देव-विषयक रति-भाव ही प्रधान 
है; विस्मय व्यभिचारी अवस्था में उसका अंग है। इसी प्रकार--- 
“सेल गनेस मसदेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावें; ' 
जाहि अनादि अर्खंड अनंत अमेद अछेद सुवेद बतायें , 
नारद से सुक व्यास रहे पचि हारे तऊ पुनि पार न पार्वे ; 
ताहि अष्ठार को छोह रियाँ छुछिया-भरी छाछ पै नाच नचायें ।? 
यहाँ भी चतुर्थ चरण में विस्मय को अभिव्यक्ति होने पर 
भी वह प्रवान नहीं। भगवान्‌ को भक्न्वत्सलता का वशुन 
द्ोने से देव-विषयक रनि-भाव हो प्रधान है, ओर विस्मय-भाव 
उच्ची का पोषक होने से अंगभूत है । 
( & ) शांत रस 
तत््व-ज्ञान और वैराग्य से शांत रख उत्पन्न होता है । 
स्थायी भाव--निर्वेद या शम । 
आहल्ंवत--अनित्य रूप संसार की असारता का ज्ञान या 
परमात्म-चिंतन । 
उद्दीपन--ऋषि जनों के आश्रम) गंगा आदि पविन्न तीर्थ, 
एकांत बन, सत्संग आदि । 


अनुभाव--रोमांच, संसार-सीरता। अध्यास्म-शाझ्ष का 
चिंतन आदि | 


ल्‍्च् 
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संचारी--निर्वेद्‌, हए, स्मृति; सति आदि | 
काव्यग्रकाश में 'शांतः रस का स्थायी निर्वेद माना गया 
है। सम्मटाचाय का मत है कि जो तत्व-क्लान से निर्वेद होता है; 
चह स्थायी भाष है; औ्रौर जो इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति 
के कारण निर्वद होदा है, वह संचारो है। । नाम्य-शाल् में शांत 
रस का स्थायी भाव 'शम' माना गया है । 
साहित्यद्पण में शांत रस की स्पष्टता करते हुए कहा है-- 
न यन्न दुःख न सुर्ख न दिन्ता न द्वेपरागी न च काचिदिच्छा ; 
रसः स शान्तः कथितो झुनीन्‍्द्रे! सर्वेषु भावेपु शमप्रधानः।! 
अर्थात्‌ जिसमें न दुःख दो, न सुख हो, न कोई चिता दो, 
न राग-द्वप हो, और न कोई इच्छा दी हो, उसे शांव रस कहते 
हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि यदि शांत रस का यह स्वरूप 
मान लिया जायगा, तो शांवरख की स्थिति सोक्ष-द्शा में 
ही दो सकेगी, और उस अवस्था में विभावादि का ज्ञान 
द्वीना प्संभव हो जायगा। फिर विभाव, अनुभाव। संचारी 
झादि के द्वारा शांत रस की सिद्धि किस प्रकार मानी जा 
सकती है ? इसका समाधान यह किया गया है कि युक्वर 


१"श्यायी श्याद्विषयेप्वेव तत्वज्ञानाहृवेधदि ; इश्ाविष्टवियोपाप्ति- 
छतस्तु व्यभिचार्यसी” काव्यप्रकाश, चामनाचाय॑ टीका, ए४छ १श८॥ 
२ रूप, रस झ्ादि विषयों से सन को एटाकर ध्यान-मसरन योगी को 
: युक्त फएते हैं । 


२३० काव्य-कल्पद्ुस 


वियुक्त+ ओर युक्‍्त-वियुक्तर दशा में जो 'शम' रहता है, वही 
स्थायी होकर शांत रस में परिणत हो जाता है, ओर उस अवस्था. 
में विभावादि का ज्ञान भी संभव है। यहाँ सोक्ष-दशा या 
निर्विकष्षक ससाधि का शम अभीष्ट नहीं है । 
शांत रख में जो सुख का अभाव कहा गया है, वह विषय- 
जन्य सुख का अभाव है, नकि सभी प्रकार के सुखों का 
श्भाव | कक्‍्योंकि-- 
“यज्च कामसुख॑ ल्ोके यत्च दिव्य महत्सुखम्‌ ; 
तृष्णाज्यसुखस्येते नाहँतः पोडशी कलाम ।” 
अथ्थात्‌ संसार में जो विपय-जन्य सुख हें, तथैत्र स्वर्गोय 
सहासुख हैं, वे सब सिल्कर भी दतृष्णा-क्षय (शांति) से 
उत्पन्न होनेवाले सुख के सोलहवें अंश के समान भी नहीं हो 
सकते । अतएव 'शम' अबस्था में सुख अवश्य होता है, और 
वह अनिवचनीय होता है । शांत का उद्ाहरण-- 
“जानि परयो मोकों जग अस्त पशश्िल यह 
भुव झादि काहू को न सर्वदा रहन है , 


३ जिसे योग-बल से श्रणिमा थादि सिद्धिया प्राप्त हैं, और 
समाधि-सावना करते ही सच वांछित वस्तुओं का ज्ञान अँताकरण 
में भान होने लगता है, उस योगी फो पियुक्त कहते हैं । २ जिसकी 
नेत्र आदि सब इंड्ियाँ महस्व और घन्भुत रूप आदि प्रस्यक्ष ज्ञान के 
घ्गरयों फी श्पेज्ता न फरके सब चत्तोंद्रिय दिपयों का साज्षात्‌ कर 
सकती हैं, उस योगी को युक्त-वियुक्त कहते हैं। 
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याते परिवार व्यवहार जीत हारादिक 
स्याय करिं, सबही विकसि रहो मन है । 
“वाल” कवि कहे मोह काह मैं रो न भेरो 
क्योंकि काहू के न संग गयो तन-धन है; 
कीन्हों में चिचार एक ईश्वर ही सत्य नित्य 


झतठाख शपार चारु चिदानंद्धन है (” 


यहाँ जगत्‌ की अनिश्यता आलंबन है । किसी में मोह न 
रहना अनुभाव है । सति आदि संचारी भाव हैं। इसके द्वारा 
शांत रस ध्वनित होता है । 

ओर भी-- , 

व्यात्व सं न भीति प्रीति सोतिन की साल सों न 

जैसो रत्न ढेर तैसो लोहहू प्रमानों मैं, 
फूलन बिछ्ान त्यों एखान हू समान मेरे 
मिन्न और सप्ष में न भेद फछु जानों में। 
तन को न तुच्छु, नहिं लच्छु करों तरुनी फों 
राग और दध्वप को न केस चित्त आनों मैं। 
कोऊ पुन्यारन्य भाँद्वि मेरे यद्द चथौस बीतौ 
पीतों ना और एक सिव-सिव वजानो में। 
यहाँ प्रिय-अश्रिय, राग-हेष आदि में समदृष्टि होने के कारण 
शांत रस को व्य॑ंज्ञना है। जिस संस्कृत-पद्य का यह अनुवाद 
है, उसे काव्यग्रकाश में शांव रस के उदाहरण में लिखा है। 


२३२ काव्य-कफल्पदुस 


नागोजी भट्ट+* और क्षेमेंद्रर कहते हैं कि 'समदृष्टि के लिये 
सभी स्थल शिवसय हैं, फिर पुण्यारण्य की ही इच्छा उस 
अवस्था के ( समदृष्टि के ) प्रतिकूल होने से यहाँ अनोचित्य 
है / इमारे विचार में इसके द्वारा निर्वेद या वैराग्य की ठयंजना 
में कोई बाधा उपस्थित नहीं द्वोतो, प्रत्युत पुण्यारण्य का सेवन 
ओर शिव-शिव की रटन तो बिरक्कावस्था के अनुकूल ही है । 
केवल विषय-सुख ओर दुःख के विषय में ही समदृष्टि की 
आवश्यकता है। अतएव यहाँ अनोचिध्य नहीं । ओर भी-- 
“प्थो न साथी न घोरे न चेरे न गाँव न ठाँव को नाम बिले हैं ; 
ताव न सात न मित्र न पुप्नन वित्त न अंग के संग रहे हं। 
'केसव' फाम को राम बिसारत और निकाम ते काम न ऐंहें ; 
चेत रे चेव अजों चित्र अंतर झंवक लोक इकेलो ही .जेंहेँ । 

यहाँ भी विभावादिकों से शांव रस है । कह्दी-कहीं नि्वेद्‌ 
के विभावादि की स्थिति होने पर भी शांत रस नहीं होता। 

जेसे-- 

सुरसरि-तट शग सँँदि सब दिपयन विफ्सम जान 
फय निमग्न हट हों मधुर नोज जलज-छुवि ध्यान। 

यद्यपि यहाँ विषयों के तिरस्कार आदि के द्वारा पूर्षाद्व में 
निये द की व्यंजना है, किंतु कवि का अभीए भगवान्‌ रृष्ण में 
प्रेम-सूचन करना ही है । अतः शोत रख नहीं, देव-विषयक रति 


३ देखिए, शांत रस के इस उदाहरण फी फाध्यप्रकाश की उद्योद् 


टीफा । २ शौदित्यविचारघर्चा, काव्यसात्ा, प्रधस गुष्छुक, पृष्ठ ३३१ | 


है] 
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( भक्ति ) भाव प्रधान है, और निर्वेद संचारी अवस्था में 
उसका पोषक है । इसी पग्रकार-- 
“या ज्छुदी अरु फामरिया पर राज तिहूँ घुर को तजि ढारों; 
आउहु सिद्धि नवों निधि को, सुख नंद की गाय चराय बिगारों। 
'रसखानः कबों इन लोचन सों घन के यन बाग तड़ाग निद्दारों ; 
फोटि षरों कल्नधौव के धाम करील के फुजन ऊपर वारों ।”! 
ऐसे बरणुनों में भो देव-विषयक् रति भाव (भक्ति) हो 
प्रधान है, भ कि शांत रख ओर-- 
धबैदि सदा सतसंयह्ि में विषयान विषे रख कीर्ति सदाहीं ; 
त्यों 'पद्माकर! झूठि जितो जग जानि सुज्ञानहि को अवगाएीं । 
नाक की नोंक में दीठि दिए नित चाहे न चीन कहूँ चित चाही; 
संतत संत सिरोसनि है धन हैं धन वे जन वेपरवाही ।” 
जगद्विनोद में कवि ने इसे शांत के उदाहरण में लिखा 
है | किंतु यहाँ तीन चरणों में जो वैराग्य की व्यंजना है, वह 
चोथे चरण में संत जनों की महिमा का अंग हो जाने से सुनि- 
विषयक्त रति भाव है, न कि शांत रस । 
शांत रस ओर द्या-वीर रस में यद्द भेद है कि दया-बीरता 
में देहादि का अभिसमान रहता है, ऊिंतु शांत में अहंकार का 
आभास भी नहीं होता है । यदि दया-बीर, धम-वीर ओर देव- 
विषयक रति भाव, सब प्रकार के अहंकारों से शून्य हो जायें,. 
तो वे शांत रस के आअंतगत आ सकते हैं। 
हास्य और बीभरस रस के घआआश्रय । 
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रति, क्रोध, उत्पाद, भय; शोक, विस्मय ओर निर्वेद्‌ इन 
स्थायी भावों के आलंचन ओर आश्रय दोनो की ही प्रतीति होती 
है। जैसे आगार-रस में शकंतला-विषयक दुष्यंत की रति में 
शक तला आल्तंवन और दुष्यंत रति का आश्रय है, ओर दोनो 
की ही प्रतीति होती है। परंतु द्वास्य जोर जुगप्सा में केवल 
आलंबन की ही प्रतीति होती है--आश्रय की नहीं। अर्थात्त्‌ 
जिसे देखकर हास ओर घृणा उत्पन्न होती है, प्रायः उसी का 
चर्णन होता है--जिस व्यक्ति के हृदय में हास और घृणा उत्पन्न 
होती है, उस ( आश्रय ) का प्रायः दरणन नहीं होता । पंडित- 
राज जगन्नाथ का$ इस विषय में यह कहना है कि हास ओर 
जुगप्सा में आश्रय के लिये काव्य के पाठक ओर श्रोता था 
नाटक के दशक किसी व्यक्ति का आतक्षेप कर लेते हैं। यदि 
किसी व्यक्ति का आतक्षप न भी किया जाय, तो पाठकों, 
श्रोताओं या दशकों को ही आश्रय मान लेना चाहिए | यदि यह 
कहा जाय कि पाठक, श्रीता या दशक तो अलॉकिक रस 
के आस्वाद के आनंद का अनुभव करनेवाले हैं ( अर्थात्‌ 
आरस्वाद के आधार हैं ) और इसलिये लौकिक हास और 
जुगप्सा के वे ऋ्ाश्रय केसे हो सकते हैं? तो इसका उत्तर 
है कि जिस प्रकार श्रोता आदि को अपनी ख्री-संबंधी 
पणत्ात्मक काव्य से रखास्वराद होता है ( घर्थात्‌ लौकिक 
रस का जो आश्रय है, वही अलौकिक रस को आस्वाद 
3 देखिए, रसगंयाधर, छछ ४६३7 
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करनेवाला भी है), उसी प्रकार हाप्त ओर जुगुप्सा में भी 
आश्रय और रखानुभवी एक ही मान लेने में कोई आपत्ति 
नहीं | 

रसों का पाश्परिक संबंध 


. एक रस का दूसरे रस के साथ कहीं पर विरोध और कहीं 
पर अविरोध ( मैत्री ) होता है । 


पारस्परिक विरोध 


साहित्य-दपेण के अनुसार--- 

ख़ूंगार के विरोधी करुण, बीभत्स, रोद्र, वीर और भयानक हैं । 

हास्य के विरोधी भयानक ओर करुण हैं । 

करुण के विरोधी हास्य ओर झंगार हैं । 

रौद्र के विरोधी हास्य, झूंगार और भयानक हैं। 

भयानक के चिरोधी हास्य, अगार, वीर, रोद ओर शांत हैं। 

शांत के विरोधो सैद्र, शूंगार, दास्य। भयानक ओर वीर हैं। 

बीमत्स का विरोधी खू गार है । 

वीर के विरोधी सयानक ओर शांत हैं । 

रसों का पारस्परिक विरोध तीन प्रकार से हुआ करता है--- 

, ( १) एक आलंबन विरोध--अर्थात्‌ एक से अधिक रखों 

का केवल एक ही आल्ंबन होने के कारण विरोध । 

(२) एक आश्रय विरोध--अर्थात्‌ एक से अधिक रखो का 
केबल एक ही आश्रय होने के कारण विरोध । 
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(३ ) नैरंतर विरोध--अर्थात्‌ दो विशेधी रसों के बीच में 
किसी वीसरे अविरोधी रख की व्यंजना न होने से विरोध । 

एक आलंबन विरोध-- 

बीर का श्ंगार के साथ एक आलंबन में विरोध है । क्योंकि 
जिस आल्लंवन के कारण झूंगार-रस उत्पन्न होता है, उसी 
आलंबन के कारण बीर-रस के उत्पन्न होने में दोनो ही रख 
आस्वादनीय नहीं रह सकते | 

रोद, वीर ओर वीमत्स के खाथ संभोग-शूंगार का एक 
आलंबन में विराध है, क्योंकि जिसके साथ प्रेम-व्यापार द्वो रहा 
हो, उस पर क्रोध और घुणा होने पर शंगार का आस्वाद नहीं 
रह सकता--रस-भंग हो जाता है । 

विप्रल्न॑ंभ-मंगार का भी बोर, करुण, रोद्र एवं भयानक के 
साथ एक आल्लंबन के कारण उक्त प्रकार से विरोध है। 

एक आश्रय विरोध-- 

वीर-रस का भयानक के साथ एक आश्रय में विरोध है, 
क्योंकि निर्भीक ओर उत्ताही पुरुष बोर होता है, उसमें यदि 
भय चउ्पपन्न दो, ता वीरत्व कहाँ ९ 

मैरंतर विरोध-- 

शांत का झ गार के साथ|। 


पारस्परिक अविरोध अर्थात मैत्री 


वीर-रस का अद्भू त एवं रौद् के साथ, झंगार का अद्भ द 
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के साथ, भयानक का बीभत्स के साथ अविरोध ( मैत्री ) है, 
क्योंकि इनका उक्त तीनो ही प्रकार से विरोध नहीं--इनका एक 
अवलंबन, एक आश्रय 'भौर मैरंतर समावेश हो सकता है । 

रसों के विरोधाविरोध के विषय में कुछ आचायों का सत- 
भेद प्रतीत होता है, झितु वास्तव में कोई विरोध नहीं है। किसी 
आचाय ने 'एक अवलंबन' को, किसी ने 'एक पआ्माश्रय”! को और 
किसी ने 'मैरंतर' को लक्ष्य में रखकर रसों की एकत्र स्थिति में 
विरोधाविरोध बतलाया है । 

रसों फे विरोधाविरोध-प्रकरण में 'रस” पद से स्थायी भाव 
सममना चाहिए, क्‍योंकि रस तो वेचद्यांतरसंपक-शून्य है। 
पर्थात्‌ रसास्वाद के समय अन्य किसी को प्रतीति नहीं 
हो सकती | ऐसी '्वस्था में विराध होना संभव नहीं। अतः 
स्थायी भावों का ही विरोध होता है। । इसी प्रकार एक रस 
दूसरे रस का अंग भी नहीं हो सकता | अतएव जहाँ-जहाँ 
एक रस दूसरे रस का 'अग कहा गया है, या आगे कहा 
जायगा। वहाँ उप्त रस का स्थायों भाव ही समझना 
चाहिए२ | 

रसों के पारस्परिक विरोधाविरोध की विवेचना इसलिये 


3 'रसशब्देनान्न स्थायिभाव उपब्चयते'--छ्राव्यप्रकाश, चामना- 
चाये, शछ8 ९४८; और प्रदीप उद्योतत टीका, पझ्ानंदाभम सं०, 
चु्ट १०७७-६७८। २ “मतांतरे5पि रसानां स्थायिनों भाधा उपचाराद्वस- 
शब्देगो कास्तेपामंज्िश्वेनाविरो धिव्वमेव'-- ध्वन्याज्ञो क, पृष्ठ १७३ । 
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आवश्यक है कि विशेधी रस की सामग्रियों के वर्णन से उस 
( विरोधी ) रस की उ्यंजना होने लगती है, जिससे चर्णनीय 
रस का शआरस्वाद नए हो जाता है, या दोनो रस ही नष्ट हो 
जते हैं। 

रो के पारस्परिक विरोध का परिहार 


(१) जिन रसों की एक आलंबन में अभिव्यक्ति होने के 
कारण विरोध द्ोोता है, उन रसों के प्रथक्‌-प्रथक्‌ आलंबन होने 
पर विरोध नहीं रहता है । जैसे-- 

निरखत सिय-सुख-क्मल्ष छुवि रघुबर बारहि बार; 
निसिचर-दक्ष-कलकल सुनत बाँधत जटा सेँसार । 
यहाँ ऋंगार ओर वीर दो परस्पर विरोधी रसों का आश्रय 
तो एक श्रीरामचंद्र दी हैं। किंतु आंगार-रस का आलंबतन श्री- 
जनक-नंदिनी हैं, ओर वीर-रस का आलंबन राक्षस-सेना । यहाँ 
प्रथक-प्रथक्‌ आलंबन होने के कारण विरोध नहीं रहद्दा है ! 
जिन रसों की एक आश्रय में स्थिति होने के कारण विरोध 
होता है, वदाँ आश्रय-्सेद ( प्रथक्‌-प्थक आश्रय ) होने पर 
विरोध नहीं रहता है | जैसे-- 
धनुप चढ़ावत तोहि लखि सम्मुख रन-भुवि माय; 
स्गगन जिमि झगराण ढिंग शरिजनन जाहि पत्चाय | 
हो वीर और भयानक दो परस्पर में विरोधी रखों का 
आलंबन वण नोय राजा है, ऊिंतु विरोध नहीं । क्योंकि उत्साह 
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का आश्रय व्णनीय राजा है, और भव का आश्रय है उस 
राजा के शन्नुगरा | अतः आश्रय-भेद होने के कारण विरोध 
नहां रहा है। और भी-- 
“उे बे निकारें वरमाला च्श्य संपुट सौं 
एलें भखे तून ते निकारत प्वीबान के , 
उतें देव-बधू माज-अंयि को सँधान को 
गांढीव की मुरवी पे होत ही सेंघान के। 
इतें जापे कोप की कशत्त भरे नैन पेरें 
उत्तें भर छाम के कशाक्ष भ्रेम-पान के ; 
मारिबे को बरचें को दोनो एुक साथ चलें 
इसें पार्थ-:हायथ उतें हाथ अपच्छुरान के |” 
( पांदवयशेंदुचंद्रिका ) 

यहाँ रोड और झ'गार दोनो विरोधी रसों का एक ही आलं- 
बन, कोरव-सेना के बीर पुरुष, किंतु रौद्र का आश्रय अजुन. 
है ओर शृूगार का आश्रय देवांगनाएँ। अतः ध्माश्रय-सेद हो 
जाने से दोष नहीं रहा है । 

(२) नेरतर विरोधी रसों के बीच मे किसी ऐसे तीघ्तरे 
तटस्थ रस का, जो दोनो का विरोधी न हो; समावेश किया: 
जाने से विरोध का परिद्दार द्वो जाता है। जैसे-- 

झलिगित सुरतियन सो नम विमान-थित दीर ; 
निरखत स्यारन सो घिरे रन निज्न परे सरीर । 

युद्ध में मरने के बाद स्वग प्राप्त होने पर देवांगनाओं के 


२४० काठ्य-कल्पदुम 


साथ विमान में श्थित वीर जनों का यह वर्णन है। यहाँ पूर्वादध 
में देवांगना आलंबन है, अतः शआगार-एस है । उतराद्ठ में 
उन राजाओं के सतक शरीर आलंबन हैं, अतः बीमत्स है । 
यद्यपि शगार और बीमत्स, परस्पर विरोधी रसों का समावेश 
है, कितु इन दोनो के बीच में निश्शंक प्राण त्यागने की ध्वनि 
निकलती है, जिससे वीर-रस का आछक्षेप हो जाता है, | अर्थात्‌ 
वी-रस की प्रतीति दो जाती है। बोर-रस इन दोनो का 
पविरोधी नहीं-उदासीन है। अर्थात्‌ झूंगार-रस के आरवाद 
में रुकावट पैदा करनेवाले बीभत्स के पहले वीर-रस का 
आस्वादन हो जाता है, अतः विरोध नहीं रहता । 
स्मरण कए गए विरोधी रख का किसी दूसरे रख के साथ 
समावेश हो जाता; पररुपर में विरोधी दो रखों का साम्य विव- 
छत होना, अर्थात्‌ दोनो विरोधो रसों की समान रूप से व्यंजना 
डना ; परस्पर में त्रिरोधी रसों में एक रस का दूखरे रस या 
भाव का अंग हो ज्ञाना ; या दोनो ही रखों का किसी अन्य रस 
या भाव आदि के अंग हा जाना; और वर्णनीय रस के 
विभावों द्वारा विरोधी रस के बिभावों का बाधित हो जाना; 
इत्यादि करणों से भी विरोध का परिहार हो जाता है। 


(३ ) स्मयमाण विरोधी रस के कारण परिहार । 
कट्दि - कहि झदु मीठे बचन रस की चितवत डार $ 


सम्मुख झा क्‍यों फरत नहिं, ये ! भ्ाल सतकार । 
सत नायिका के समक्ष ये नायक के वाक्य हैं। नायिका के 
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विषय में श्वृंगार-रस की झयं जना है, और साथ द्वी मृतक सायिका- 
आलंबन, अश्रुपातादि अनुभाव और आवेग, विषाद आदि 
संचारी भावों से करण रस की व्यंजना है। श्रृंगार और 
करुण विरोधी रसखों का समावेश है। ऊितु यहाँ श्वृंगार-रस 
का स्मरण-मात्र है, अतः विरोध नहीं । 

इसी प्रकार-- 
“५६ थाद उस दिन की गिरा चुमने कही थी मधुमयी ; 
जय नेन्न फौतुफ से तुम्दारे मूँदकफर में रइ गयी। 
“यह करतक-स्परशन प्रिये! मुझसे नदिप सकता कहीं! 
फ़िर इस समय क्या नाथ ! मेरे द्वाथ थे हो हें नहीं।! 
( जयम्रध-वध ) 
मृत्त अभिमन्यु के समीप उत्तरा का यह कारुशिक ऋंदन 
है । ऊपर के पद्य के अनुपार यहाँ भी करुण के साथ विरोधी 
शअृंगार-रस का स्मरण-मात्र है । 
(४ ) साम्य तजिवज्षित होने के कारण परिहार | जेसे-- 
इसे प्रिया-इसम खबत ठत्त परत ससर-धुनि कान ; 
प्रेम रु रन-रख बस सुभट हिय किय दोतत समान । 
यहाँ रण में जाने को उद्यत सुभट के हृदय में अपनी प्रिया 
के लेश्नों में अश्रपात देखकर वियोग-शंगार की व्यंजना है। 
ओर, संग्राम का भेरी-नाद सुनकर उत्साह होने में बीर-रस की 
व्यंजना है। झूंगार और वीर परस्पर में विरोधी 'रसों की 
समान रूप से व्यजना है; अतः दोष नहीं । 


सह काव्य-कल्पद्नुस 


इसी प्रकार-- ५ 
रक्त-सना+ झूगरान-वघू दसनच्छुतर कीन्ह अंत ग्मोदित ; 
त्यों नखतें जु विदारन हो प्रकटे त्रनश तो तन में जित छ्वी तित । 
सोद समात न गात मनो पुलकावलि के मिस है चह्ठ सोसित ; 
देखि के तोदि सरक्त० सखे ! सुनिराज विरक्तहु डाए करें चित्र । 
सधा-पीड़ित सिंहिनी को दया-वश अपना शरीर खिलाते 
हुए बुद्ध के प्रति किसी चाढुकारी के ये वाक्य ई€ । यहाँ झूंगार 
ओर दया-पीर ६ परस्पर विरोधी रसों का समावेश है । कामिनी 
द्वात किए गए दुंतक्षतादि से जिस प्रकार शृंगार्नरस की 
व्यजना होती है, उसी प्रकार यहाँ सिंहिंदी द्वार किए गए 
दंतजतादि से दया-बीर-रस की व्यंजना होठी है। झगार और 
दया-वीर दोनों विशाधी रसों को यहाँ ससान रूप से व्यंजता 
होना कवि को अभीए्ट हैं। ओर, खर्ूगार-रसख के साहश्य मे 
दया-बीर की पुष्टि भी होती है, अतः ऐसे बशुनों में विरोध 
नहीं रहता है । 


किम नममनन 
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३ रक्त घर्थात्‌ रधिर भें सन बिम्का, अथवा अनुरक्त ट्वीक्षर । 

दाँतों से किए गए घाच अथवा शनुरक्त नायिका हाग किए हुए 
दंतज्त । ६ नखों से किए गए घाव प्थवा नायिका द्वारा क्लिए 
गए नखचत | ४ राधिर-युक्त ; अथवा अनुरक्त । € व्याधी जातका- 
नामक बौछ-मंय में सगवान्‌ बुछू के पूर्वजन्म की कथा का इसी 
प्रकार बर्यान है। ६ काव्यप्रकाश के कुछ व्याख्याकारों ने दुया-वीर 
के स्थान पर यहाँ शांद-रस भर कुछ व्याख्याकारों ने चीसत्स रख .. 
बतलाया हे। प्रेफ़ो, पाकवोधिनी-दीका-प्रस्करण, घष्ट &६०-२०। 


मे 
चतुथ स्तब॒क श्ड्रे 


(५ ) दूसरे किसी रस या भाव के अंग हो जाने से परि्ठार । 
जैसे-- 
ऊँचे किए कद-पास गहें, श्रु नीचे किएँ पकरें पद जोरेन ; 
एऐंचत, रोप सों दूर किएँ, वरजोरन आँचर के हुहँछोरन। 
व्याकुल्ष हो फिरती नृष ! हैं तुव सन्त की वनिता करि सोरन ; 
जायें जहाँ तित ही नहि केते फ्ँटीले चर पद में चहुँ ओरन३। 
यहां सम्माघोक्ति छात्रंकार है | समासोक्ित में समान 
विशेषणों द्वारा दो अर्थ हुआ करते हैं--एक प्रस्तुत 
( प्राकरशिक ) ओर दूसरा अप्रस्खुत (अप्राकरशणिक ) । 
ऊंचे किए कच-पास गह! इत्यादि विशेषण ऐसे हैं, लिनका 
एक छाथ बन के कंटीले बृत्षों द्वारा शत्र-चनितार्शओ को 
पीढ़ित छिया जाना होता हैं ।४8 अथ में शत्रुओं की स्तियों 
वी दवनीय दशा के वशुन में करुए-रस की उयंजना होती है । 
इन्हीं विशेषणों का दूसरा अथ उन स्तियों के साथ कामी पुरुपों 
द्वारा किए जानवाले व्यवहार का होता है । इस दसरे अथ 
में कामोजनों के अनुराग का चणुन कए जाने से शआगार- 
“पर क्केती कवि ने अपने आाश्रयदाता राजा की प्रशंसा की है 
कि हे राजन ! लिन वनों में झापके शब्रुझ्ों की रमणियाँ सटकती 
फिरती हैं, वहाँ ऐसे वहुत-से फैटीले छत हैं, जो ऊँचे किए जाने 
पर उय रमसणियों के केश-पाशों को सोचें किए जाने पर उनके चरणों 
दो और दंग भाकर दूर एटाने पर उनके वख्चों के शांत-सागों को 
- पयद़ लेते हैं |? दूसरा अर्थ यह हैं कि उन रमणियों को बन में 
कामीजनच इस प्रकार की घेशथों से व्याकुल करते हैं । 
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रस की उ्यंजना होती है। करुण और झूंगार परस्पर. 
में विरोधी रस हैं, किंतु यद्ाँ कवि को राजा का प्रताप वर्णुव - 
करना असीष्ठ है। अत+$ राज-विपयक रति-भाव प्रधान है। 
इस भाव के यदाँ करुण ओर झ्गार दोनो दी पोषक हैं । 
ज्ञिन वाक्यों द्वारा करुण उग्रक्त होता है, उन्हीं से श्ृंगार भी 
व्यक्त होता है, ओर उन्हीं वाक्यों से राजा के प्रताप का 
उत्क्र सूचित होता है। अतः करुण और खगार दोनो दी 
राज-विषयक रवि के अंग हो गए हैं, ओर विरोध हृट गया 
है। ओर देखिए-- 
आवतु है न घुल्नाधतु हू भई प्राथित हु मुख को न दिखाबे । 
बातें अनेक रहस्यमयी सुनिके हू नहों छछु वोलि छुनावे; 
पास यप्‌ हू न छे समुद्दी करतव्य-विमूढ़ भई द्रसावै , 
भूषति तेरे रिपून की बाहिनी मानवती जुवती-सो जखावे | 
यह राजा के बोरत्व की प्रशंसा है। शप्र-सैन्य की चेष्टाओं को 
मानिनी नायिका की चेष्ठाओं से उपमा दी गई है । शत्रु-सैन्य 
की चेष्टाओं में भयानक रख और मानिनी की चेष्टाओं में शंगार- 
रस की ध्वनि है| यहाँ भयानक रस का आअआगार-रस अंग है, 
क्योंकि मानिनी नायिका की चेष्टाओं की उपसा द्वारा सेना 
की ताइश चेष्टाओं में जो भय को व्यंजना होती है, उसका 
उत्कप होता है। ओर, भयानक रस राज्-विषयक रतिभाव का 
अंग हो गया है, क्योंकि शत्र सैन्य में भय का उप्पन्न होना , 
राजा के प्रताप का उत्कपक है। 


चतुर्थ स्‍्तवक र्ष्टः 


प्रथम उदाहरण में समानरूप से दो विरोधी रस ( करुण और 
आगार ) राज-विषयक रतिभाव के अंग हैं; जैसे दो समान 
श्रेणी के सेनापति एक राजा के अंग होते हैं। ओर; इस उदाहरण 
में--जेसे एक सेनापति और दूसरा उसका भृर्य दोनों राजा 
के अंग होते हूँ, उसी प्रकार भयानक रस का अंगभूत ऋ'गार 
ओऔर भयानक य दोनों ही रस राज-विषयकर रतिभाव के 
अंग दो गए हैं । इन दोनो उदाएरणों में यही मार्मिक 
भेद है । 
इसी प्रकार-- 
“छूरम नरिंददेव कोप करि चैरिन तें , 
सइृदत फी सेना समप्तेरण तें भानो है; 
भनत “कर्विंद' माँत-भाँस दे असीसन फो। 
ईसन के सीस पे छम्तात द्रसानी हे। 
तहाँ एक णोगिनी सुभट खोपरी को किए , 
सोनित पिबत ताकी उपमा बतानी है; 
प्यात्नो ले चीनी फछो छुक्की जोबन तरंग मानो , 
रंग-हेत पीचत सजीठ सुगलानी हे ।” 
यहाँ कूरम नरेंद्र की प्रशंसा अमी£ है, अतः राज-विषयक 
रतिभाव प्रधान है। और, तीन चरणों में व्यंजित बीभत्स ओर 
चोथे चरण में व्यंजित बीभश्स का अगभूत आऋगार - रस ये 
राज-विषयक रति के अ'ग हैं; क्योंकि इन दोनों के द्वारा राजा 
के प्रताप का उत्कष सूचित होता है । 
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(६) विरोधी रख के बाधित+ हो जाने के कारण 
परिद्दार । जैसे-- 
साँचहु विभव सुरम्य हैं रसथो हू रसनीय ; 
पे तरुनी-दृ॒ग-भंगि लो चल जीवन-स्सरनीय । 
ऐसे स्थानों में ध्वविकारर ओर क्षेमेंद्रश शांदनस की 
प्रधानता बतलाते है । वे कहते है कि बिलासी जनों को शांत 
रख का स्पष्ट उपदेश रुचिकर नहों होता, इसलिये उनके 
उन्मुखो करने के लिये इसमें झंगार-रस उसी प्रकार मिलाया 
गया है, जिछ प्रकार बालकों के लिये कड़ ई दवा को रुचिकर 
बनाने के लिये उसमें मिश्री आदि मिला दी जाती है। आचाय 
सम्मट० कहते हैं, यह बात नहीं है। इस पद के तीन “चरणों 
में जो श्व'मीर-रख के विभाव हैं, वे शांतनस द्वारा वाधित हैं । 
यहाँ मनुष्य-ज्ञी चन को ज्षण-भंगुरता बतलाने के जिये कठाक्षों 
को चंचलता से उपसा दी गई है। कामिनी के कदाज्षों का 
जीवन से भी अधिक चंचल होना सुप्रसिद्ध है, अतः इसके 
द्वारा शांत-रस की पुष्टि होती है, ओर श्ृंगार-रस की व्यंजना 
दत्र जाती हे.। 





१ किछ्ठी विरोधी रस की सामग्री का समावेश होने पर भरी 
प्रधान रस ही प्रयलता द्ोने के कारण विरोधी रस की व्य॑ंत्नना का 
झुक जाना ॥२ देखिए, घच्वन्याज्ञोक, तृतीय उद्योच, छुछ १८० । 
देखिए, आधित्यविचार-वर्चा, छछ ३३२ । ४ देखिए, काध्यग्रकाश 
चाननाचाव-संस्करण, सप्तस उल्यास, एछ €९३। 


चतुर्थ स्तवक २४७ 


इसी प्रकार-- 
है कहाँ कान्न अजोग ये भौ! ससि्ंस कहाँ ? फिर हू दिखरौय है ? 
दोष-विनास को शास्त्र सुने अद्दो ! रोपहु में मुख सोद वढ़ाय है £ 
लोग छट्दा फहिहं सुकृती ? सपनेहु कहा अब वो दइशग आय है! 
धीरक्ष क्यों न घरे चित तू घन है जन जो अधरासृत पाय है। 

उचशी के विरह में राजा पुरूरवा की यद्द विरहोक्ति हे । इस 
पद्म के प्रत्येक पाद के पूर्वाद्ध में ऋमशः वितक, सति, शंका 
ओर छूृति व्यभिचारी भातरों की व्यंजना है | ये 'शम' स्थायी 
फे अनुकृत्त होने से श्र गार के विरोधी शांत के पोषक हैं । किंतु 
प्रस्पेक पाद के उत्तराड में आए हुए अभिलाषा के अंगभूत 
ओत्पुक्य, स्मृति, देन्य और चिंता व्यभिचारी भावों की 
ड्यत्नना से उनका तिरस्कार हो जाता है। अर्थात्‌ शांत- 
रस के भाव दव जाते हें-उनका बाघ हो जाता है। 
ओर अंत में टवशी-विषयक चिता ही प्रधानतया स्थित 
रहती है, जिसके द्वारा विप्रलंभ-शछंगार की व्यंजना 
होती है । 

जिन रसों का परस्पर में विरोध नहीं है, उनका भी प्रदंधा- 
स्मक काव्य में प्रधान रस की अपेज्ञा अस्यंत विस्तृत समावेश 
किया जाना अनुचित है-- 

“अविशेधी विरोधी वा रसेडक्षिनि रखांतरे , 
प्रिषोप॑ न नेतप्यस्तथास्यादुविरोधिता ॥! 
( धन्‍्यालोक ३ । २४ ) 


श्प्प काव्य-कन्पदुम 
रसों के विरोधाविरोध के अतिरिक्त रस-विषयक ओर भी 
कुछ दोष हैं । 


ग्रन्यान्य रस-दोष 


(१) रस; स्थायी ओर व्यमिवारी भावों का शब्द द्वारा 
स्पष्ट कथन । 
रस व्यंग्यार्थ है, उसका आरस्वादन केवल व्यंजना द्वारा ही 
दो सकता है। अतः रस का आगार आदि विशेष शब्दों द्वारा 
अथवा 'रस” सामान्य शब्द द्वारा स्पष्ट कषम अनुचित॥ है। 
जैसे-- 
हों वक्षि चत्षि वाफो छिनक लीजे भझ्ाजु निहार ; 
उम्गत है चहुँ शोर छवि मानहु रस श्थंगार । 


१ “व्यभिचारिर्सस्पायिभावानां शब्दवाच्यता ... |”! 
( काव्यप्रछाश ७॥ ६०-६२ ) 
“रसस्थायित्यभिचारिणां स्वशब्देन वाच्यस्वं ।! 
( हेमचंद्र, फाच्यानुशासन, पृष्ठ ११० ) 
“रसस्वोक्ति; स्पशव्देन स्थायिसंचारिणोरपि!”... 
“दोपा रसगवामताः ।” ( साहित्यदपंय ७ । १२-१४ ) 
४“बिवध्यमानो रसो रसशब्देन £४गारादि शब्देवानामिघातुमुचितः 
अनास्यादापत्तेस्तदास्वादश्व व्यंजनमात्रनिष्याथ इध्युक्तवात्‌ । 
एवं स्थायिच्यसिचारिणामपि शब्दयाच्यस्वं दोष ।! 
( रसगंगाघर, घु्ढ €० ) 
सेद एं, द्विंदी के कवियों ने हस दोष पर बहुत कम ध्यान दिया है । 


चतुर्थ स्तवरू 


इसमें रस और ऊऋंगार का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है । 
ओर देखिए-- 
“काहू एक दास काह साहवय की आस में, 
फितेक दिन बोले शीत्यो सै भाँति बढ हे ; 
विया लो बिने सों करे उत्तर याही सो ज्ञऐै, 
सेवा-फल हू ही रहै, यार्मे नहिं चल है। 
एक दिन हास-ह्वित झायो प्रश्ुु पास तन, 
राखे न पुराने वास क्ोऊ एफ थक्ष ऐड; 
करत प्रमाम सो विहँसि बोण्यो यह कहा 
दझ्यो फर कोरि देव-सेदा ऐ फो फख है ।” 


रड्ड६ 


इसे काव्यननिणंय में भिखारीदा पजो ने द्वास्य-रख के रदाहरण 
में लिखा है। हिंतु यहाँ दास फा स्पष्ट कथन हो गया है। 


“रलि कौ कल्न॑ंझ थियौ होतु जानि संकर के, 
| करुना के भंकर हो यंकु सों उद्दे भए।! 
उजियारे कवि ने अपने जुगुल्लप्रकाश में इसमें 
रस माना है। परंतु यहाँ 'करुणा' का स्पष्ट कथन है । 
“मींडि सारयो फत्नद् वियोग सारयो थोरि डे, 
मरोरि मारयो अमिसान मरयो भय सानयों है ; 
सबको सुहाग भअजुराय लूटि लीन्हों दीन्हों, 
राधिका कुँवरि कहेँ सब सुख सान्‍्यो है । 
छपट-भफटकि डारथो निपटि फे औरन सों, 
सेटी पहिचानि सन में हू पहिचान्यों है। 


कतुण 


२४५० काव्य-कल्पद्ु म 


जीप्यो रति-रस अध्यो मचमथहू छो सन, 
ड्ेसोराश! कौनह पै रोप छर झआन्यो है ।” 
रसिकत्रिया में इसमें रोड़ माना हे, परंतु यहाँ रोष का 
शहद द्वारा स्पष्ठ कथन हों गया है । 
“हूटे टाटि घुन घने घूम-घूम सेन सने, 
मींगूर छुगोड़ी साँप विच्छिच की घाद जू ; 
कंटक कतित गाव तन चढद्धित विगंध जल, 
तिनछे तलप सल्ध ताको ललचात जू। 
कुक्तटा कुचील गांत अंधदस श्रघरात, 
कद्दि न सकत बचाव भति अकतात जू; 
छेड़ी में घुसे कि घर इंघन के घनस्पास, 
घर - घस्नीनि यद जात न घिनात जू।! 
रसिकृतिया में इसमें बीभत्ननण्स का उदाहरण दिखाया 
है। घिनावः का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन हो जाने से दोप आा 
गया है | हाँ. असूया' संचारी भाव की व्यंजना अवश्य 
हे । 
'गंदु के लाइवे के सिलर के हसिके कढ़ि भ्वातान सँय बिहार तें 
पीठ पटी कटि सों कसिके उर से डरप्यो न कलिदी की धारदें। 
प्‌ 'ससिनाथ! कहा कहिए जु बढ़ी अझुताई उचछाह शपार से! 
पाली फनिद के केदन को चढ़ि छूथ्यो गुविद कदंव की ढार ते ।”? 
रस-पीयूष में इमसें दीर माता है, परंतु यहाँ वीर-रख के 
उत्साह स्थायी का शब्द द्वारा कथत है | 
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इसी प्रकार-- 
“कहा कछीन्हीं असमे श्रनोति दुसकंड कंत, 
हरिक्ञायो स्िया फो सु ताफो फ़ल्न पावेगौ ; 
सेत याँधि पिंघु में अडिग्ग पथ कीन्हों उनि, 
कौन भव ऐसो सम्ुकाय जु बचावेगी 
वृढ़िवृद्धि जात मन मेरो भसयन्सागर में, 
कहा जानों केसे श्रास श्ाखिन दिखावेगी ; 
घंदी करि सब कीस बारे रघुनंद झाय, 
हाद-हाय हाथें दाथ लंकदि लुटावेगो।” 
रस-पीयूय में इसे सयानक में लिखा है, परंतु यहाँ रूयानक 
शस के भय स्थायी और त्रास संचारी का शब्द द्वारा कथन है। 
ओऔर-- 
“हाज्हा तुहँँ चलि देखि भट्ट भगहूँ वह पालने ल्ञाल परयो है ; 
जाहि निहारि बहेँ 'ससिनाथ' झचंभो सट्टा ध्रज माहि भरयो है । 
दौर हि ठौर यही चरचा, गृह-काज, समाज सबै बिसरयो है ; 
नैक से नंद के छोह्टरा री, पग सों सकटासुर चूर करयो है। 
सोमनाथजी ने रस-पीयू५ में इप्ते अद्धूव रस साना है; किंतु 
इसमें “अचंभो' पद से अद्भुत रख का शठ इ द्वारा कथन है। 
“दान न दे गई सोखों कहो में क्यो नैंदगासु में बेचति नाहीं, 
जे गयो छीन छुजा चट सों नद तातें परी यद्दि मंझट साही। 
वार क्षमीन है 'चेनीप्रवीन” कहै सपदों सपनो यथहि ठादीं, 
है अति ताछो वतानति क्यों न गद्दे ललिता को न छोड़ति वाहीं ।” 


काव्य-छल्पदुम 
स्वप्न! संचारी के उदाहरण में लिखा 
है। यहाँ 'सपनों सपनो! में स्वप्न का शब्द द्वारा कथन है । 
इसी प्रकार स्थायी और व्यभिचारी भावों की भी भतीति 
वब्यैधना द्वारा धो ऐो सकती है, न कि शब्द द्वारा स्पष्ट कहे 


लाने से | जेसे-- 
“तिसि जागी छागी ऐिये प्रीति उसंगत भातठ $ 
जू सक्ोने गात 


( जगहिनोद ) 


यहाँ 'आएस' का कथन है। उसकी व्यंजना आलस' पद 


के बिना भी हो सकती है। 
५मठा सें, मधानी ते, मथन तें, 
मोएमस दी मेरे सन सुधि आय-आाय घात ४! 

में स्मृति भाव के उदाहरण मे 


श्र 
इसे “नवरस! तरंग में 


उठ5ि न सफत जादस बल्षित सह 


सुमाखन तें 


इसे ग्वाल कवि के 'रस-रंग' 
दिया है, पर 'सुधि' पद से स्मृति का स्पष्ट ऊथर है । 
०हुरि भोजन यय तें दुएु तेरें हित. विसरायष ; 
दीन भयो दिम भरस है, तय हे दाए्टा खाय ॥ 
इसे रसद्षीन ने अपने 'रसप्रवोध' में दैन्य संचारी फे उदाहरण 


में दिया है, पर दीन शब्द से देय का स्पष्ट कथन है। और 


खिए-- 
प्रिय के मुज्य को लत कजित मे चरसांदर सो करना भरि शाए 


अति ग्रासित सप-विभूषन सो सिर चंद्रकल्ता लखि विस्मय पाए १ 


न्‍ैँ 


+ 
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जखसि जहू सुता कों मर भरे नू-कल्ापन सा सय पाय डढराए ; 
नव-संगम यों रस-युक्त घने गिरिजा श्ग वे हमें मोद बढ़ाए । 
इसमें त्रीड़ा, चाख ओर अमष व्यभिचारी भावों का ; 
विस्मय तथा भय स्थायी भावों का एवं करुण-रस का शब्द 
द्वारा स्पष्ट कथन है । 
ऊितु इसी पद्य को यदि-- 
दुषितानन देख्ति विनम्र भए घरमांवर सों ऋट दी मुककाएँ ; 
लक्षि स्पं-विभूषन कंपित भे ससि कों लखिके अनिमेष जनाएँ। 
न-फपालन सो झति स्लान तथा लखि नह सुता अति बंध लाएं; 
नव-संगम सें प्रिय को लखिके गिरिजा-इग सो नित मोद यढाएँ। 
इस रूप में कर दें तो स्थायी ओर व्यभिचारियों का शब्द्‌ 
द्वारा कथन न होकर, उनकी विनम्र' आदि अनुभावों द्वारा 
व्यंजना दोती है; और दोष नहीं रहता । इसी प्रकार रस, स्थायी 
ओर व्यभिचारी भावों की अनुभावों द्वारा ही व्यंजना होना 
समुचित है । 
कहीं व्यभिचारी भाव का स्वशब्द द्वारा रपट कथन किया 
जाने पर भी दोष नहीं साना जा सकता ; परंतु ऐसा वहीं हो 
सकता है, जहाँ झअनुभाव और विभाव के द्वारा उस भाव की; 
जिसकी प्रतीति कराना अभीष्ट हो, स्वशब्द के कहे बिना 
: स्पष्ट प्रतीति नहीं हो सकती हो | जेसे-- 
अति उत्पुक सौ झट शागे पढ़ीं पुनि बाज सों जो हटि भाँई भई ; 
समुझाय-जुस्य सखीनन सोौं प्रिय-सम्मुख जो फिर खाई भईठे । 


र्श् .. काव्य-कल्पद्ु 
नव-संगम मैं लखि के प्रिय को द्विय में सब हू कछु पाँई भई ; 
सुद-संगल-दायक हों गिरिजा हँसिके हर हीय लगाँई सह । 
यहाँ ओतस्सुक्य ओर लब्जा आदि व्यक्िचारी भावों का 
स्वशब्द द्वारा स्पष्ट कथन है; पर दोष नहीं माना जा सकता । 
क्योंकि इन ज्यभिचारी साथों की अनुभावों हारा यहाँ स्पष्ट 
प्रतीति नहीं हो सकती है। 'कठ' अनुभाव फेवल ओत्सुक्य 
का ही व्यंज्क नहीं, ख्रय आदि के कारण भी शीघ्रवा की जा 
सकती है । 'पीछे हट जाना! या 'मुँह फेर लेना! अनुभाव केवल 
लज्जा ही से नहीं, किंतु क्रोध, घृणा या भय से भी हो सकते 
7, अतः यहाँ रूज्जा शब्द के स्पष्द कहे बिना लज्जा की 
स्पष्ट प्रतीति नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार यदि यहाँ भय 
को विश्ाबादि द्वारा पुष्ट छिया जाता ते भयानक रख, झूंगार 
का विरोधी होने से, दोष हो जाता। अतः यहाँ भय का भी 
स्वशच्द हारा कथन दोप नहीं, ऊतु गुण ही है। और देखिए-- 
“सुनि क्ेदट के वैन, प्रेम रूपेटे अटपटे ; 


(7; 


विहँलसे करुना-ऐन, चितह जाचकी सखन तन । 
( तुलसीदास ) 
यहाँ 'विहृस्े! पद से 'हास! स्थायो का शब्द द्वारा कथन 
/ किंतु दोष नहीं | क्‍योंकि केश्वरट के अटपटे वचन 
जो अनुभाव हैं, उनसे केबल द्वास्य की ही प्रतीति नहीं, झिंतु 
इनके द्वारा 'विस्तयः आदि की सी प्रतीति हो सकती है, 
अतएव इसका स्पष्ट कथन आवश्यक था | 


नि 
ह्‌ 
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(२ ) विभाव और अलुभावों दी कष्ट-कल्पना$ से प्रतीति। 
जैसे ह॒ 
जा 4०न्‍्न्‍वक, 
चहति न रति यह दिगत सति चितहु न कित रहराय ; 
विपम दस याह्षी अहो कीजे कहा उपाय । 
यह बियोगी नायथ्रिका की दशा का वणुन है। ४ वि न चहत! 
आदि अनुभावषों द्वारा केवल वियोग ही सूचित नहीं होता, 
किंतु करण, भयानक ओर बीसत्स भी । अतएव यहाँ दिप्रत्न॑स- 
ख्गार के विभाव 'विरहिणी नायिका? की प्रतीति कष्ट-कल्पना 
से होती है। ओऔर-- ह 
फीन्द धवल्तन छुवि चंद्रमा स्ुवि-संडल दिवि लोक; 
आूधिकाल कछु हास-ुत्त रसची-सखुख  भवकोझु। 
यहाँ श्ञ'गार-रस के आल्वंबन-विभाव नायिका और उद्दीपन- 
० 85 ९ | ्ु ज | 
विभाव चंद्रोदय का चणन ठो है, किंतु नायक के रतिन्काय! 
अलुभावों का चणुन नहीं | अतः यह समझना वठिन है कि 
नायिका के अ-विज्ञास और हास! अलनुभाव स्वाभाविक 
विज्ञास-मात्र हैं या संभोग-श्ृंगार के रति-फार्य । 
१ 'क्ष्टकल्पनयाव्यक्तिरतुभावविभावयो; ।? 
( काव्यप्रकाश ७। ६० ) 
'झ्ाक्षेपः करिपतः कृच्छादनुभावविसावयों: ।? 
( साहित्यदप॑ण ७ ॥ १४ ) 
(एवं विभावाचुसावयोरसस्यक्प्रत्यये विलम्पेनप्रत्यये वा न रसा- 


स्वाद इंति तयोदोपत्वस्‌ ।! | 
( रसगंगाघर, पृष्ठ €० ) 


र्शप काठय-कल्पठुस 


(३) वर्णनीय रस के प्रतिकूल विभावादि का वर्णेन३ । 
“झचु कहो है बलपाक्ते ! उन पद॒-प्मों का करके ध्यात ; 
राझो छर्दाँ पुकार रहा है श्रीमधुसूदन मोद निभान | 
फरो प्रेम-सधु-पान शीघ्र ही यथाससय कर यत्न-विधान ; 
यौदपघ के सु रसात्न योग में काज्ष रोग है श्रति बज्वान ।” 

( विश्हिणी बर्णागना ) 
यहाँ 'काल-रोग” से यौवन की 'अस्थिरता बतलाई गइ है। 
यह शांत-रस का उद्दीपन विभाव है । इस वियोग-अंगार के 
वर्णन में यह अनुचित है । इसी प्रकार-- 

“ऐहें न फेरि गई लो निशा तन जोबन है धन की परकाँही ; 

पों 'प्माकर! क्यों न मिले ठठि यों निषहठैगो न नेद्र सर्दोह्दी । 


१ 'विशेषिरससंघंधिविभावादिपरिय्रहः ।! 
€ ध्चन्याज्रोक ३२ । १८, पृष्ठ १६१ ) 
जिया प्रियं प्रति प्रणकलहकुपितासु कामिनीपुवैराग्यकभा- 
भिरजुनये ।! ( ध्वन्याद्वोक, एष्ट १९२ ) 
'प्रतिकृज्षविभावादिग्रहो !--( काज्यप्रकाश ७ | ६१ ) 
'विभावादिग्रायिकौल्य रसादेदापः ।? 
( श्ेमंक्न-कान्यानुशासन; पृष्ठ ११२ ) 
'परिपंथिरप्तास्य विभावादेः परिग्रहः ।! 
( साहित्यदपंण ७ । ३३ ) 
'समबदुप्रबश्धप्रतिकृक्षसाहनां [मिजंघनंतु प्रकृतरसपोपक्षप्राती- 
पिकमिति दोषः ।! ( रसगंगाघर, एष्ठ ० ) 


चतुथ स्तवक र्श्ऊ 


कौन सयान जो कान्द सुजान सौों ठानि गुमान रही सन माँही ; 
थुक जो कंत कली न खिली तो कही कहूँ भोर को ठौर हे नाँदी।' 
यौवन है घन की परिछाईं में योवन की अस्थिरता का वरणुन है। 
कितु कहीं ऐसा नहीं भी होता है। अर्थात्त्‌ प्रतिकूल विभा- 
वादि के बन में भी दोष नहां होता | जैसे-- 
पीत-वदन कंस सरस हिय भलसित्त तू दरसाय; 
सखि | तेरे तन में यदयो छ्ेत्रिय रोग जनाथ | 
वियोगिनी के प्रति उसकी सखी के ये वाक्य हैं । “'पीत-वद्न 
ऊूस' आदि अनुभाव करुण-रस के व्यंज़क हैं, न कि झंगार 
के | ध्वनिकार$ का सत है कि इनके द्वारा वियोग-श्रृंगार की 
पुष्टि होने के कारण ये अनुभाव यहाँ विप्रलंस के अंग हो गए 
हैं, अतएव विरोध नहीं | किंतु आचाय मम्मटर और पंडितराज 
जगन्नाथ३ कहते हैं कि यहाँ पीव-बदन आदि अलुभाव करुण 
ओर विग्र॒लंभ दोनों के ससान बत्न से व्यंजक होने से विरोध 
नहीं है, क्योंकि समान विशेषणों के प्रभाव से दो परस्पर विरोधी 
रसों की व्यंजना में विरोध नहीं होता । 


$ देखिए, ध्वन्यालोफ; तृतीय उद्योत, पृष्ठ १६६ 

२ देखिए, काव्यप्रकाश, आनंदाभ्रम-छे०, पष्ठ ३७४ और वासना- 
चार्य की बालबोघिनी, पृष्ठ १४२ । हे 

३ 'झ्षिच यतन्न साधारणविशेषणसहिस्ना विरुद्ययोरभिव्यक्तिस्त- 
- आपि पिरोधो निवतंते।' 
( रसगंगाधर, निरणंयसागर संस्क०, सन्‌ $८5६४)पृष्ठ ४६ ) 


स्श्८ काव्य-कल्पदुम 


( ४ ) प्रबंध-रचना में रस-विपयक्र दोष । 

रस-विषयक निम्न-लिखित कुछ ऐसे दोष हैं, जो एक पद्च में 
नहीं, किंतु काव्य या नाटक की प्रच॑ंध-रचना में ही हो सकते हैं । 
इन दोपों के छदाहरणों में आचार्य सस्मट से अनेक सुप्रसिद्ध 
मह[काव्य ओर लाठकों का नामोल्लेख किया है। कर, उनके 

ततरकालवर्ती प्रायः सभी साहित्याचाय इस विषय से उनसे 
सहमत हैं | 

रस की पुनर्दीफ्ति--किसी रस के परिपाक हो जाने पर, 
अर्थात्‌ 'रख' विशेष का प्रसंग समाप्त हो जाने पर, उछ रस का 
फिर बशन (दीप्ति ) करना । 

परिपुष्ट ओर डपथशुक्त रस, पुतः दीप्त किए जाने पर, परि- 
सलान पुष्प के समान, नीरम हो जाता है। जेसे मद्दाकृति 
कालिदास ने, कुमारसं भवद-महाक्राठ्प में, रति-विज्ञाप के प्रसंग में 
करुण रस का वर्णन समाप्त करके उसे फिर दीप्त किय्रा हैर | 

अकांड प्रथन--असमय रस का वर्णन करना । 

बेणी-संद्धार-लाटक के दूसरे अंक में अनेक बीरों के विनाश 
के समय बीच ही में रानो भासुमति के साथ दुर्थयाच्नन के 
प्रेमालाप के चणुन में यह दोप है। वहाँ श्ृंगार-रस का वर्णन 
अखासयिक है । 

3 'झ्रथ सोहपरायणा सती'---( कम्तारसंभद, ४ ॥१ ) 


२ 'ध्रथ सा पुनरेव बिहूला? --( कमारसंभव ४।४) थहं से फिर 
टीपू किया गया है । 


ठुथ स्तवक २४५६ 

प्रकांड छेदन--असमय में रस का भंग करना । 

भवभूति के महावीर-चरित नाटक के दूसरे अंक में 
क्षीरघुनाथन्ो ओर परशुरामजी का संवाद घाराबाहिक दीर- 
रस का प्रसंग हे | इसमें श्रीरघुनाथजी की 'कंकर् मोचनाय 
गच्छामि! उक्ति में वीर-रस के भंग हो जाते में चहद्द दोष है। 

अंगमूवत रस की अत्य॑त विस्मृति--जिस प्रबंध में जिस रस 
का प्रधानतया चणुनस न दो, वहाँ उस पहमग्रधान रस का 
विस्तृत चशन करना । 

महाकवि भारवि के किरानाजनीय मह्दाक्राव्प के ध्याठवें सगे 
में अप्पराों की विन्ास-क्री ड़ा के श्वगारास्मक विस्तृत वर 
में यह दोप है। किसताजुनीय आंगार-एस प्रधान नहीं है 

अंगो का अननुसंबान--रस के आलंबन ओर आश्रय, प्रबंध 
के नायक या नायिकादि का चीच-बीच में अनुसंधान न होना 
अथवा उनका आवश्यक प्रसंग में भूल जाना । 

रस के अलनुभव का प्रवाह आलंवन ओर आश्रय पर ही 
नि है । उनका झावश्यक प्रसंग पर अनुसंधान न होने से 
रस भंग हो जाता है। महाराजा श्रीक्रप की रब्लावशीनाटिका के 
थे अंक में वाश्रव्य द्वारा सागरिका ( जो प्रधान नायिका 
) को मूलजाने में यह दोष है । 
कृति-विपयय--काव्यन्नाटकों में प्रधान लायक तीम प्रकृत्ति 
ते हैं-- दिव्य ( स्वर्गीय देववा ), अदि०्य ( मनुष्य ) ओर 
दिव्य ( मनुष्य रूप में प्रकंटित भगवान्‌ के अछतार )। 


जि हे 


5५ 2५५ 


हे! 2 खो? 


२६० काव्य-कल्पदुम 
इन तीनो के धीरोदाच 9, घीरोद्भधवर, घीर-ललितर ओर धीर 
प्रशांचए, चार-चार भेद होते हैं।ये भी उत्तम, मध्यम और 
स्रथम तीन प्रकार के होते हैं। जो पात्र जिस प्रकृति का हो। 
उसका उसी प्रकृति के अनुसार वर्णन किया जाना डचित है 
जहाँ प्रकृति के प्रतिकूल--अस्वाभाविक--वर्संन किया जाय, 
वहाँ यह दोष होता है । रति, हाख, शोक और विस्मय तो उत्तम 

प्रकृतिवाले अदिव्य पात्र के समान दिव्य प्रकृति के पात्र में भी 
. बर्णन किए लाने में दोष नहीं; किंतु संभोग-श्ृंगारात्मक रति का 
उत्तम प्रकृतिवाले दिव्य पात्रों में ( जिनमें हमारी पूज्य बृद्धि 
रहती है ) वर्णन करिए जाने में प्रकृति-विषयय दोष है । 

सहाकब्रि कालिदास-छत कमारसंभव में श्रीशंकर और पावती 
के संभोग-श्व'गार के बर्णन में यह दोष है। इसी प्रकार स्वगे- 
पावाल्ञादि गमन, समुद्र-उल्लंघन आदि काय भी दिव्य या 
दिव्यादि्प प्रकृति के ही वणणनीय है,,न कि अदिव्य प्रकृति 
के | क्योंकि अदिव्य प्रकृतियों के अमानुपिक कार्यों के वर्णन 
में प्रत्यक्ष असत्य को प्रतीत होने के कारण रसास्वाद नहीं 
ही सकता | 

अनंग-बणन--ऐसे रख का वर्णन किया जाना, जिससे 
प्रकरणगत्त रस को कुछ लाभ न हो । 











3 जिनमें उत्साह प्रधान हो। २ जिनमें क्रोध प्रधान हो । 
३ निनसे द्धी-विपयक प्रेम प्रधान हो । ४ जिनमें वैराग्य प्रधान 


हो! 


चतुर्थ स्‍्तवक २६१ 


कविराज राजशेखर-कृत कपूर-मंजरी सट्टिका में राजा 
चंडसेन एवं नायिका विश्रमलेखा द्वारा किए हुए वसंत के वर्णन 
का अनादर करके बंदी जनों द्वारा किए गए वर्णन की प्रशंसा 
करने में यह दोप है । 
देश, काल आदि के वर्णन में रस-विषयक दोष ।- 
देश, काल, वर्ण) आश्रम, अवस्था, स्थिति और व्यवहार 
आदि के विषय में लोक ओर शाख्र-विरद्ध वर्णन श्नोचिस्य 
है। जैसे स्वग में बृद्धता, व्याधि आदि, प्रथ्वी पर अम्ृत-पान 
आदि देश-विरुद्ध ; शीत-काल में जल-विह्ार। श्रीष्म में अरिन- 
सेवन, आदि काल-विरुद्ध; त्राह्मण का शिकार खेलना, 
क्षत्रिय का दान लेना, शूद्ध का वेद पढ़ना, आदि वर्ण-विरुद्ध 
ब्रह्मचारी और संन्यासी का तांवूल-भक्तण और खी-सेवन आदि 
आश्रम-विरुद्ध; वालक ओर वृद्ध का सत्री-सेवन आदि अवस्था- 
विरुद्ध: और द्रिद्री का धनाह्य-जैसा और धनवान्‌ का द्रिद्री- 
जैसा आचरण श्थिति-विरुद्ध है। अनुचित वनों से रसास्वाद्‌ 
भंग हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि जिस प्रकार पानक-रस 
( शबत आदि ) में कंकड़, मिट्टी आदि मिल जाने से उसके 
आस्वाद में आनंद नहीं मिलता, उसी प्रकार अनौचित्य वर्णन 
से रसानुभव में आनंद प्राप्त नहीं होता--- 
अनौचित्यादते :नान्यप्नसमंगस्य--फारणम्‌ । 
प्रसिद्धीचित्यचन्धस्तु रसस्योपनिषद्‌ परा |! 
( ध्वन्यालोक ) 


रदर काव्य-कल्पटुस 


रसात्मक काव्य में अलंकार-विषयक दोष 
(१ ) यद्यपि अलंकार रस के उपकारक हैं-शोभाकारक 
हैं--किंतु रसात्मक काव्य में अलंकारों का प्रासंगिक समावेश 
ही उपकारक हे । 
आंगार-रस में, विशेषतया विप्न्तम-श्रंगार में, यमकादि अलं- 
कार्गों की रचना त्याब्य है। क्‍योंकि यसक, सभंग श्लेष एवं 
चित्रर्वघ अलंकारों के समावेश से इन अलंकारों की प्रधानता 
हा जाती है, ओर इनके चमत्कार में बुद्धि के संलग्न हो जाने से 
वरणनीय रस गांण हो ज्ञाता है--रख का ताहश आनंदानुभव 
नहीं हो सकता$ । श्ृंगारात्मक काव्य में, विभावादि के आयो- 
जन में, यमक आदि किसी अलंकार का काकतालीय२ निस्पादन 
( सिद्ध ) हो जाने में तो कोई हाति नहीं है, किंतु आग्रह-पूचक 
अल्लंकार्स का अप्रासंगिक समावेश करना अनुचित है। देखिए-- 
कर के तत्न सों जु कपरोत्तन की पतरावल्लि मंजु मियह् रहो ; 
पुनि स्वासन सो अघरानहु को ले सुधा-रस मोजु सनाइ रहो । 
लगि कंठ ढरावत स्वेदहु त्थों कुच-मंड्त चार ह्विलाय रश्यो ; 
यह रोप किया सनभावतो तू नहिं प्यारी ! में तोहि सुद्दाय रक्मो । 
१ ध्वन्यात्मभूते... धंगारे यमकादिनिवन्धनम्‌ ; 
शक्तावषि प्रमादिध्व॑ विप्रत्नग्धे विशेषतः ।! 


( घ्वन्यालोक २ ।१६ ) 
२ विता यक्ष के स्वयं । 


चतुधे स्तवक रद 
नायिका हथेली पर कपोल रक्खे हुए हैं, दीघ मिस्वासों से 
अधर शुष्क हो रहे हैं, प्रस्वेद ट५क रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो रहा 
है, ओर हिचरकियों से हृदय उछल रहा है; ऐसी कुपित नायिका , 
के प्रति नायक के वाक्य हैं कि 'तूने अब अपना प्रियतम क्रोध 
ही को बना लिया है, क्‍योंकि वह तेरे कपोल्नों की पत्रावत्ी 
मिटा रहा है, निस्वासों से अधर रस-पान कर रहा है, कंठ से 
लगकर ( गदुगद कंठ हो जाने से ) प्रस्वेद छुटा रह्या है, ओर 
कुच-संडल को दिला रहा है । 
यहाँ प्रियतम द्वारा किए जानेवाले कार्यों की श्लष्ट 
६ दच्यथक ) शउद्रों द्वारा क्रोध सें समानता दिखाई जाने में श्लेष 
अलंकार है | क्रोध में प्रियतम का आरोप किया जाने से रूपक 
अलंकार भी है। तुझे कोघ, मेरे से अधिक प्रिय है, इस कथन 
में वयविरेक अलंकार भो है । ये तीवा ही अलंकार यहाँ 
वियाग-झंगार के बणुन में अनायाख सिद्ध हो गए हैं--इनका 
आग्रह-पू्थक समावेश नहीं किया गया है। अतः यहाँ इनके 
ह्वारा रस के आरनंदानुभव में कुछ बाधा उपस्थित नहीं होती, 
श्रत्युत ये वियोग-शृंगार के पोषक हैं। अर्थात्‌ ये रस के अंग 
हो गए हैं, जिससे रस की ग्रधानता बनी हुई है | किंतु-- 
“देखी सो न झदही फिरति सोनऊुद्दी से अंग; 
हुति लपटनु पट सेत हू फरति बनौदी रंग ॥7 
इसमें 'सो न जुडी? पद के यमफ की प्रधामता ने सायिका- 
चर्णनात््मक श्ृंगार-रस को दबा दिया है। इसी प्रक्नर-- 
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“बस न चल्नत तुम सों कछू बस न हरहु हरि ज्ञाज ; 
बसन देहु प्रज माँध्दि भव बसन देहु श्जराज१ ।”? 

गोपी जनों की इस चक्षि में देन्य सँंचारी की व्यंजना को 
बेसन! पद के यमक ने दवा दिया है। 

(२ ) रसात्मक काठय में रूपक आदि अथोलंकारों को 
रस के अंगभूत रखना उचित है, न कि अंगी अर्थात्‌ प्रधान । 
जैसे-- 

/हग चौंकत कोए चले चहुँधा अंग घारहि वार द्वमाषत तू ; 
लगि कानन गूँजत संद कछू मनो मर्म की बात सुनावत तू । 
कर रोकति को भधराम्गत ले रति को सुखसार बढ़ावत तू ; 
हम खोजत जाति ही पाँति मरे घनि रे धनि भोर ! कहावत तू ।” 
( राजा लच्मणसिंह का शक'तल्ाजुवाद ) 
शकूंतला के मुख पर मेडराते हुए भ्र/ग को स्वाभाविक 
चेष्टाओं में दुष्यंत्त ने श्रमर को घन्य कहकर अपने को 'अधन्य 
सुचित किया है| अतः व्यतिरेक अलंकार है। यह यहाँ 
विप्रलंभ-श्ूंगार का अंग है, क्‍योंकि इसके द्वारा दुष्यंत के 
छृद्यगत शकंतला-विषयक पूर्वाचुराण का शअतिशय सूचन 
होने के कारण यहाँ विग्नल्॑भ-शूंगार की पुष्टि होती है। अतएव 
अलंकार की प्रधानता न रहने से अनोचित्य नहीं है । 


3 तुमसे कुछ बस नहीं चलता, वस ज्ज्ता का हरण मत करिए, 
भजन में बसने दीलिए, भव बच्चों फो दे दीलिए । 


चतुर्थ स्तवक रद 
किंतु-- 
आलिगन१ ते हीन दी रतिल्‍सुख चंंबत-सेस ; 
राहुतिय को कीन्दह हरि चक्रवात आदेस। 
भगवान्‌ विष्णु का ऐश्वय बन है, अतः देव-विषयक 
रति-भाव है | पर्यौयोक्तिर अलैकार के चमर्कार ने इस भाव को 
दवा दिया है । राहु के सिरच्छेदन को सीधे तरह से न कहकर 
भंग्यंतर से (दूसरे प्रकार से ) कहे ज्ञाने में पर्यायोक्ति का 
चमत्कार प्रधान हो गया है, अतएवं अनोचिध्य है । 
(३ ) रखके अंगभूव अलंकार का भी अवसर पर ही 
उपयोग करता डउचित्त है। जैसे-- 
“दोझ चाह भरे कछू चाहत कह्यो, कहें न; 
नहिं जाथक सुनि सूम को घाहिर निकसत बैन |? 
नायक और नायिका के बचनों को यहाँ जो सूम की उपसा 
दी गई है, बह झूंगार-रस में क्रीञान्माव की पुष्टि करती है; 
शातः उपभा का अवसर पर उपयोग किया गया है। इसी 
प्रकार-- ॥ 
“होडव चीच इसे दिफसे ख भोंह कसे कुच-कोर दिखावे; 
वान-कटाक्ष को लच्छ करे, परतच्छ हो झोर कबों दुरि जावे । 





$ भस्त-दान के समय भगवान्‌ ने मोहिनी रूप में राष्टु देत्य का 
सिर चक्र से काटकर उसकी खत्रीका रति-सुख केवल चंवन-मात्र 
ही कर दिया। २ पर्यायोक्ति में किसी बात को सीधी तरह से ने 
कष्टकर भंग्य॑तर से ( घुमा-फिराकर दूसरी त्तरह से ) कही नातवी है । 


थ्द्‌ 


कि 


गे 
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छाँह छुवावे छवीली न आपएुनी लात चवेल्े को यों लब्चावे ; 
हाथी को चाबुक को असवार ज्यों साथ ल्गायके द्वाथ न आये ।!! 
( कविराज मुरारीदान ) 
यहाँ नायिका को जो चाबुक, सवार से उपसा दी गई है, 
यह पूर्वाचुराग-श्ंगार की पुष्टि करती है; अतः उपसा का 
उपयोग ससमयोचित है। किंतु-- 
लंकापुरी, विमल-वंश, अपार शक्ति-- 
झाज्षानुकारि सुरनाथ, . पुरारि-भक्ति । 
है धन्य, कितु यदि रावणता+ नहीं हो , 
एकत्र सर्व-गुण-राशि नहीं कहीं हो 
( राजशेखर की बाल-रासायण से अनुवादित ) 
प्रहस्त ने राबण के लिये जब जनक मे सीताजी की याचना 
की, उस समय के शतानंदजी के इन वाक्यों द्वारा जनक को रावण 
के विपय में घुणा उत्पन्न कराना कवि को अभीष्ट है। चौथे चरण 
में अधांतरन्यासर अलंकार द्वारा उम घृणाभाव की व्यज्ञना 
दव जाती है, अतः यहाँ अलंकार का अप्रासंगिक उपयोग है । 
(४) भ्रहयण किए हुए अलंकार को किसी अवसर पर 
रस को अनुकृूलतदा के लिय, छाइ देना उचित होता है । 


१ संसार का दुःख देकर रुलानेचाला । 

२ थातरन्यास द्वारा यहाँ रावण की कऋरता का चेथर्स्य से 
समर्थन किया गया है। श्र्याव्‌ बह ऋरता छ ग्ोोत्पादक न र 
साधारण बात हा गए है । 
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तु नव-परकाव रक्त दिखातु सो में हू प्रिया-गुन रक्त लखावतु; 
धावत तो पै घिलीसुख त्यों कुछुमायुध-प्रेरित मोह पै खावतु । 
फामिनि के पद-घात सों तू विकसे तिमि मोहू वो मोद बढ़ावतु ; 
पे तू असोक रु में हु स-खोक यही समता अपनी नदिं पावतु | 
'रक्त', (शिन्ोमुख' आदि श्लिष्ट पदों से यहाँ श्लेप अलं- 
कार की रचना प्रारंभ की गई थी, पर वियोग-श्ंगार को पुष्ठ 
करने के लिये चोथे चरण में 'असोक' और 'स-घोऊ' अश्लिष्ट 
पदढ़ों का प्रयाग करके अंत में श्लेष अलंकार का छोड़ा जाना 
ही रसानुकूल है । 
( ४ ) किसी अवसर पर रस की ऋअनुकूलता के 
अलंकारों का अत्यंत निर्या4 न करना हो उांचत होता है। 
जैसे-- 
“आप भोर गोबिद्‌ विभावरी बिताए अ्रंव, 
भूमन कुकति गाँव श्रात्लस प्रतुल ते; 


८४ 


तक्य 


नेव कपकफीले बेन फढ़त कछू-के-हऋछू, 
सिथलित अंग रति-रंग के चहुल तें। 





4 वियोगी पुरुष की अशोक-च्क्त के प्रति उक्ति है -'वू नवोन 
पत्रों से रक्त ( अरुण वर्ण ) है, में भी अपनी प्रिया के गुणों से रक्त 
( अजुरक्त ) हूँ । तुक पर शिलीसुख (भूग ) झाते हैं ; सुक पर सी 
काम के शिल्वीसुख ( बाण ) आते हैं।तू कामिनी के चरण फ्ले 
झाधात से प्रफुल्लित हो जाता है, सुझे भी वह आनंदु-प्ंद है । हम 
दोनो में ये सभी समानता होने पर भी एक बढ़ी असमानता यह है 
कि तू अशोक हे, किंतु में सशोक--प्रिया के वियोग से शोकाकृल हूँ 
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मदन बली-सी छेल छल सों छक्ती-सी दीसी , 
सूखत अधघर घने स्वास की उद्चुक्ष ते; 
वाहु-बहलरी के खास पास में फेसाय बाद, 
गान गुलचावत गुलाबन के गुल तें।” 
नायिका की बाहु-लता में पाश का जो आरोप किया गया 
है, उस रूपक का अत्यंत निवाह नहीं किया गया है--पाश में 
चाँधने के रूपक को दृढ़ करने के लिये, यदि उसके अनुकूल 
अन्य सामग्रियों का भो वर्णन होता, तो रस भंग हो जाता। 
जे से-- | 
“मुरली सुनत वाम काम-जुर लोन भई, 
धाईं घुर लीक सुनि विधी विछुरनि सों ; 
पावस नदी-सो यह पावस न दीसी परे , 
उसदी अ्र॒प्तंमत तरंगित उरनि सों। 
जाज-फाज सुख-पघान बंधन समाज नांघि, 
निकसी नि्ंक सकूचें नहिं गुरुनि सों ; 
मीन ज्यों अधीनी-गुन कीनी खेंद लीनी “देव' 
वंसीधर बंसी डार बंसी के सुरनि सो ।”? 
यहाँ वंशी में ( मुरली में ) व॑सी (मछली मारने का यंत्र 
चहिस ) का आराप करने में रूपक है, ओर इस रूपक का 
गोपियों को सीन की उपसा देकर अंत तक निर्वाह्द किया गया है। 
ऐसा करने से यहाँ अनथ दो गया है, क्योंकि वंसो ( वडिस ) 
द्वारा मीनों का प्राण लष्ट होता है। इस प्रकार वेमोक्े अलंकारों 
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का निर्वाह करने में रख भंग हो जाता है, अतः अनोवचित्य है । 
( ६ ) रसात्मक काव्य में यदि अल्कारों का निर्वाह 
करना अभीष्ट ही हो, तो ओचित्य का विचार रखकर करना 
चाहिए अर्थात्‌ वर्णनीय रस का अलंकार को अंगभूत बनाए 
रखना चाहिए । जैसे-- 
माधवी को लतिकान बनी जु कलिद-सुता-तट मंजुल कुंजन ; 
फ्रेटल्ययान की कूम जहाँ मधुरी मघछुपावलि की मद-गुंजन । 
ले बनसी वनसी सम के मधुराधघर के सधु सों सनरंजन ; 
श्रीनंदनंद्न ने धुनि फी पअज-बालन मानसयी कस-भंजन। 
मुरली को यद्यपि यहाँ भी बंसी ( मच्छी मारने के यंत्र ) 
की उपसा दी गई है; किंतु इस उपसा का अंत तक निर्वाह 
करने के लिये गोपी जनों के मान को सीन कल्पना किया गया 
है, न कि साक्षात्‌ गोपियों को। यहाँ इस उपमा द्वारा ऋंगार- 
रस की पुष्टि होती है, क्योंकि गोपांगनाओं के मान का मुरली 
की ध्वनि से नष्ट होना सुसंगत है । 
ओर भी-- 
श्यामाभों में झदुल-वपु को, इष्टि भीता झ्ागी में, 
चंद्रामा में वदन-छुवि को, केश बहाँकृती में । 
अआ-भंगी को चल ल्हरि में, देखता मानिनी मैं, 
तेरी एकस्थलअ सदशता द्वा!न पाता कहीं में। 
( द्विंदी-मेघदूत-विमर्श ) 
विरही यज्ञ द्वारा अपनी प्रियत्मा की श्यामा ( प्रियंगुलता ) 


२७० काव्य-कल्पतुम 


[+] 


छवदि में उस्मेज्षा की गई है, ओर इस साहश्य का अंत तक 
निर्बाह भी किया गया है। किंतु सद्दाकवि कालिदास से इस 
साहइश्य को यहाँ विप्रल्ंभ-श्रृंगार का अंगभूत ही बनाए 
रकवा है । इसी प्रकार-- 
“फुूँकि-फूँकि मंत्र सुरली के सुख जंत्र कीन्हीं, 
प्रेम परतंत्र लोक-ज्ञीक तें ढुल्लाई है 


कप ०. ्््ऊ 
तजे पति, सात, वात, गात न संभारे कुल- 


वधू अर कहे 
वधू. 'थधरात वन-भुभमिन सुलाई हे 

नाथ्यो जो फनिद्‌ इंद्रणालिक ग्रुपाल्न गुव, 
यारदहू हियार रूपकला अकलाई हे; 


लीलि-लीजि लाज टग मीलि-मी लि काढ़ी झानह, 
कीलि-कीजि व्यल्तिबी-सी ग्वालिनी छुलाई है ।”” 

गोपी जनों को इस उक्ि में गरत्ी में ध्वनि-मत्र का आरोप 
किया गया है। गोपांगनाओं को व्यालिती की उपमा देकर 
इस झूपक का अंत तक निर्वाह किया गया है | झितु इसके द्वारा 
विम्लंभ-श्ंगार की पुष्टि होती है | यहाँ रूपक अलंकार 
विप्रलंस का अंग बना हुआ है, अतः यहाँ अल्कार के निर्वाह 
में अनोचित्य नहीं है । 

तिप्केष यह है कि रसाध्मक काठ्य में रस की व्यंजना के 
अनुकूल अलंकारों का प्रयोग किए जाने में अनोचित्य नहीं है । 
जहाँ अलंकार द्वारा रस की उ्वंजना में बाधा उपस्थित हो 
जानी है, वहीं अनेचित्य है । 


चतुर्थ स्ववक २७९ 
असंलद्यक्रस-ठयंग्य-ध्वनि के प्रधान भेंद-रस के विवेचत के 
पश्चात्‌ अब साव! आदि अन्य भेदों छा निरूपण किया 
जाता है-- 
अंच 
देव आदि विषयक रति-सामाग्री के श्रमाव 
सें उद्बुद्ध-बात्र ( अपू्ठ ) रति आदि स्थायी 
आए प्रधानता से व्यंजित निर्वेदादि संचारियों 
को भी कहते हैं | 
अर्थात्‌ (१) देवता, गुरु, मुनि, राजा और पुत्र आदि 
जहाँ 'रति' के आलंबन होते हैं, या यों किए कि जहाँ इनके 
विषय में मक्ति, प्रेए, अनुराग, श्रद्धा पूज्यभाव, प्रशंसा, 
चात्मल्य ओर स्नेह ध्वनित होता है, चाहे वे सामग्री से पुष्ठ 
हों अथवा अपुष्ठ, वहाँ रति अर्थात्‌ भक्ति आदि 'साव! कहें 
जते हैं । 
(२) जहाँ रति आदि नवों स्थायी भाव उद्बुद्ध-मात्र हों, 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और संचारियों से परिषुष्ट न हों। 
हाँ इस स्थायी भावों को भाव कहते हैं । तात्पय यह है कि 
सायकत्सायिका आलंबन होने पर भी 'रति! शखूंगार-रस में 
परिणुत तभी हो सकती है; जब वह विभाव, अनुभाव) और 
संचारी भावों से परिपुष्ट को गई हो । अन्यथा उस (रति ) 


श्र काव्य-ऋल्‍्पद्ु म 


की भी सावः संज्ञा दी है। और इसी प्रकार जब दास आदि 
भी विभावादि से परिपुष्ट हंते हैं, तभी रस अवस्था को प्राप्त 
हो सकते हैं--अपुष्ट अवस्था में वे भी भाव कहे जाते हैं । 
काव्यप्रकाश और रसगंगाधर के भाव-प्रकरण में स्थायी 
का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । किंतु साहित्यदपेण के--- 
“संचारिणः प्रधानानि देवादिविपयारतिः ; 
उदबुद्धमात्र स्थायी च भाव इत्यसिघीयते ।? 
इस वाक्य से अपुष्ट स्थायी भावों की भाव! संज्ञा स्पष्ट 
है। छाठ्य्रप्रदीष में भी ऐसा ही स्पष्टीकरण है । 
( ३) निवेदादि संचारी जहाँ प्रधानता से व्यंजित ( प्रतीत ) 
होते है, व्ाँ उनकी भाव संज्ञा है। 
जहाँ व्यभिचारी होता है, वह्दहाँ रस भी होता है और रस 
दी प्रधान रहता है फिर प्रधानता से व्यंत्रित व्यक्षिचारी 
की भाव संज्ञा किस प्रक्तार मानी जा सकती है ९ यहद्द प्रश्न 
दोना स्वाभाविक है । इसका उत्तर यह है कि जैसे 
मंत्री के विवाह में मंत्री-दल्हा आगे चलता है, और राजा, 
स्वामी होने पर भी; दूल्हा के पोछे चलता है, इसी प्रकार 
जहाँ किसी विशेष अवस्था में व्यभिचारी! प्रधानता से प्रतीद 





3 "रत्तिरिति स्थायीसावोपब्रछणम्‌ ।...फान्तादि विपयाउप्य- 
पूरणरतिहासादयश्चाप्राप्तरसावस्थाः प्राधान्येन ;च्यंज्षितों व्यभिचारी 
भाव इत्यवधातव्यम्‌ ।! (क्ाव्यप्रदीप झानंदाशस-संस्करण, 
पृष्ठ १२६ । ) 


चतुथ स्तवक २७३ 


होता है, वहाँ अपने रस की अपेक्षा प्रधान होकर “भाव! कहा 
जाता है। 

जब॒विभाव, अनुभाव और व्यभ्रिचारी मिलकर ही, 
प्रपानक रस के समान, रस का आस्थाद कराते हैं, तो फिर 
व्यभिचारी का प्रथक्‌ आस्वाद और बह भी प्रधानता से किस 
प्रकार हो सकता है ९ इसका समाधान यह है कि प्रवानक रस 
में भी जब इलायची आदि किसी पदार्थ का आधिक्य होता है, 
तो उस्रका आस्वाद प्रधानता से होता है, उप्ती प्रकार व्यभिचारी 
भी किसी विशिष्ट अवस्था में प्रधानता से प्रतीत होने लगता है 

देव-विषयक रति 

उदाहरणु-- 
हों भवसागर सें अमि बुृड़त हा ! लत मिल्‍यो फोड पार उतारन; 
नाथ ! सुनौ करना फरिके सरनागत की यह दीन पुकारन। 
चाहोीं सदा गुननावन के सनभावन थे उर भाहि निहारन; 
कालिदी - कूल - निकुंजल की अव-संजन-केलि अहो गिरिधारन । 

यहाँ श्रीनंदनेदन आलंबन हैं । यमुना-तट का विहार उद्दीपन 
है । यह विनीत प्रार्थना अनुभाव है। चिंता, विषाद, ओऔर 
ओऔर्सुक्य आदि संचारी भाव हैं । भगवान्‌ के विषय में जो 
अनुराग ध्वनित होता है, वह देव-विषयक रतिन्माच है। 
देव-विषयक रति भक्ति का पर्याय है। ओर भी-- 
दिदि में भुवि से निवास दो या, नरकों में नरक्ांठ ! द्लो न क्‍यों या ; 
रसणीय पदारतिंद तेरे, मरते भी स्मरणीय होयें मेरे। 


२७४ काव्य-कल्पत्ुम 
“पान चरनाम्रत को गान गुन-गानन को , 
इरि-इथा सुने सदा द्िय को छुलासिबो ; 
प्रभु के उतीरन की गूद्री करों चीरन की , 
साल अआुजकंठ कर  छापन को लखसिबो। 
'पेनापति! चाहति है सकल जनस-सरि , 
वृंदावन सीसा ते न वाहिर निकसिवों $ 
राधा-मनरंजन की सोमा नेन-फंजन की , 
माल गरे गुंजन की फंजनि में बसियो।” 
यहाँ श्रीवृंदावन-विद्ारी में कवि का जो प्रेस ध्वन्तित दोता 
है, वह 'भक्ति"भाव है । 
देव-विषयक रति अर्थात्‌ भक्ति-रस को साहित्याचार्यों ने 
भाव! संज्ञा दी है । भक्तिरस को झूंगार-रस नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि शृंगार की व्यंजना तो कामी जनों 
के हृदय में ही उद्भूत हो सकती है । यह बात शूंगार 
शब्द के,योगिक 'अथ से भी स्पष्ट है । किंतु भक्ति को एक 
स्वतंत्र रस न मानना केवल प्राचीन परिपाटी-मात्र है। वाध्तव 
में अन्य रसों के समान सभी रसोत्पादक सामग्री इसमें 
भी है। जैसे भक्ति-रस के आलंबन भगवान श्रोरामकृष्ण 
आदि हैं; श्रीमद्भागबत आदि का श्रवण उद्दीपन हे; 
ओर,वह रोमांच, अश्रुपात आदि द्वारा अनुभव गस्य 
ओर हप, औत्सुक्य आदि व्यभिचारी भावों द्वारा परिपुष्ट 
होता है । 


चतुथ स्तवक २७४ 


रसो वे छः | 
रस » छामवाय॑ लब्ध्वापप्नन्दी भवति |! 
“आनन्दाह्मय व खल्विमानि भूतानि जायन्ते। 


आनन्देन जातानि आनन्दं प्रयन्त्यमिसंविशंति |? 
इत्यादि श्रत्ि-प्रमाणों द्वारा जिस ब्रह्मानंद पर ही रस का 
रसत्त्र अदलंबित होना सभी साहिस्याचाय मानते हैं, उस 
अह्यनंद से भी अधिक जो भक्ति-जन्य आनंद तदीय भक्त जनों 
को होता है, उसे स्वतंत्र रस न मानना और क्रोध, शोक, 
भय ओर जुगुप्ता आदि की व्यंजना को रख-संज्ञा देना 
वस्तुतः युक्ति-युक्त नहीं है । 
यदि यद्द कहा जाय कि सक्ति-जन्य आर्चद सें क्या प्रमाण है ? 
तो इसका उत्तर यही है कि ज्ञत्र अन्य रसों के आतनंदाघु भव के 
प्रमाण के लिये सहृदयों के हृदय के|अतिरिक्त कोई प्रमाण 
नहीं है; तो अक्ति-रस के आनंदानुभव के लिये भी भक्त जनों का 
हृदय ही साक्षी है । अच्तु । 
गुरुविषयक रतिल्‍ल्माव ( प्रेम या श्रद्धा अथवा पूज्य 
भाव )-- 
घामन३ पदु-ज्ञालव-सलिल भवसागर-प्रिय जोय ; 
चंदी भवसागर-दसन  शुरूपदु-तालन ठोय। 


अं ++ 


«5 ( घामन भगवान्‌ के चरणों को प्रदाद्यन करनेवाला जक्कष भर्थात्‌ 
क्रीगंगाजी को भवसागर धर्थात्‌ भव ( श्रोशंकर ) झर सागर , 


र७दे काव्य-कल्पद्ुम 
यहाँ गुरु के पाद-प्रज्ञालन के जल की वंदना में गुरु-विषयक 
रति-भाव है । 
पुत्र-विषयक रति-भाव ( वात्सल्य अथवा स्वेह )-- 
वात्सल्य बह प्रेम है, जो माता; पिता आदि गुरुजनों के 
हृदय में पुत्रादि के विषय में होता है। इसी कारण 'वात्सल्य! 
को स्वतंत्र रस न सानकर पुत्र-विपयक रति-भाव माना है । 
“तन की हुति स्थाम सरोरुह-लोचन कंज की संजुलताइ हरे ; 
कत्ति सुंदर सोहत धूरि-भरे छुबि भूरि अनंग की दूर करें। 
कवहूँ ससि माँगति आरि करें, कबहूँ प्रतिबिब निहारि ढरें; 
कबहूँ. फर-ताल बजाय के नाचत सातु तबे मन सोद भरें ।” 
यहाँ कोसल्याजी का श्रीराम-विपयक्र जो वात्सल्य है; वह 
पुत्र-विषयक रति-भाव है । 
ओर भी-- 
“देहो दधि मधुर घरनि धरयो छोरि खेंैं, 
धाम तें निकसि धोरी घेनु घाह खोलि हैं; 
घोरि लोटि ऐंहें. क्षपटैहैं लब्कत एऐ्हैं, 
सुत्रद॒ सुनेहें बेन चतियाँ असोत्ति हैं। 





( समुद्र ) से प्रेम है, क्योंकि शिवजी फी जटा में वह विराजमान हैं, 
और समुद्र में जाकर मिलती हैं। किंतु मैं भवसागर ( संसार ) 
से घबरा रद्दा हूँ, अतः भवसागर ( संसार ) के दश्खों को दूर 
फरनेवाले श्रीगुरु-चरणों को प्ररालन करनेवाले जल फो प्रणास ८ 
करता हैं । 


चतुर्थ उतवक र७७ 


“आलम” सुकवि मेरे ल्षन चलन सीखें, 
घलन हो बाँह प्रजनगत्तिन में डोकि हैं; 
सुदिन सुदिन दिन ता दिन गिनोंगी माह, 
जा दिन कन्हैया मोसों मैया क॒द्दि वोलि हैं।”” 
यहाँ यशोदाजी का भगवान्‌ श्रीकृष्ण-विषयक वात्सल्य है। 
किंतु-- 
“चर दुतकि पंगति कुंद-कली अधराधर पश्चच खसोलन की ; 
पपल्ना चमके घन-बीच जगे छुवि मोतिन-साल 'अमोलन की । 
घुंघुरारी के लसकें सुख ऊपर छुंडल लोल फकपोलन की; 
निवलछावर प्रान करे 'तुलसी” बलिजाड तुला इन बोलन की 7 
ओऔर-- 
“पर नूपुर ओऔ” पहुँची कर कंजनि संझु वनी सनिमाल हिए ; 
नव नील कल्तेवर पीत रूगा मलके पुत्र नुप गोद ल्विए । 
अरविंद सो झानन रूप मरंद अनंदित लोचन नहगपिएु। 
मन में न वस्यो शस बालक तो तुलसी? जग में फल कौन लिए ।” 
ऐसे बरणुनों में पुत्र-विषयक रति ( वात्सल्य ) नहीं। गोरवा सी- 
जी का अपने इष्टदेव बाल-रूप भगवान्‌ रघुनाथजी के प्रति जो 
प्रेम है, वह भक्ति-प्रधान है, अतः देव-विषयक (रति-भाव? है | 
राज-विषयक 'रति-माव!-- 
न मसगया। रति नित्य नवीन भी, 
न सधुरा सधुर हीं रस-लीन की। 


१ शिकार | २ सदिरि । 


र्७८ काव्य-कल्पदुम 
नव-वया. तदणी . रमणीय भी, 
न उसकी मति कषित की कभी। 
न करुणा सुरराज समीप थी, 
न वितथा३. परिदासमयी कमी | 
वह कठोर न थी रिप्रु साथ भो, 
दशरथीय गिरा इस भाँति थी। 
( रघुवंश से भावानुवादित ) 
हाँ मदाराजी दुशरथजी के विषय में कवि का प्रेस 
व्यंजित होता है। 
“साहितने सरना तथ द्वार प्रतच्छुन दानकि दुदुसि बाजे; 
(भूपन! भिच्छुक भीरन को अति भोजहु ते बढ़ि मौजनि साजे। 
राजन को गन राजन ! को गने साह्दिन में न इती छुवि छाजे ; 
आजु गरीव-निवाज म्ठी पर तोसो तुट्दीं सिवराज चिराजे ।” 
यहाँ महाराज शिवाजी पर भूषन कविराज छा प्रेस ध्वनित 
होता है, अतः राज-विषयक रति-भाव है । 
कांता-विषयक अपुए रति-भाव 
“हग न राखिबे जोग वह सुमन-खरिस सुकुमार ; 
कब खेत्षन इत शाह हैं सखि चह० नंदुकुसार ।” 
( नंदरामजी का श्ंगार-दुर्षण ) 
यहाँ श्रीनंद्नंदू्न के विषय में राधिकाजी की रति केबल 





१ पमिध्या। 
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उद्बुद्ध-मात्र है। अन्य पोषक सामग्रियों के अभाष में म्गार- 
रस का परिपाक नहीं है । 


अपुष्ट हास 
वेसर-मोत्ती-दुत्ि-कत्षक परी झघर निशञ्र आय ; 
बहुरि-बहुरि पोंछुत प्रिया लखि-लखि पिय विकसाय । 
यहाँ नकवेखर के मोती को फांति का प्रतिबिंब नायिका 
के अरुण अधर पर पड़ने पर उसे पान का चूना लगा हुआ 


सममकर नायिका के बार-बार पॉछने पर नायक के विकसित 
दीने में हास का उद्बुद्ध-मात्र है। 


अपुष्ट शोक 

“राम के राज-सिंदासन बैठत श्ार्नेंद की सरिता उमही है ; 
सो “नंद्रामज” रानसिरी सियराम के आ्रानन राजि रही है। 
भूषन हार भेंढार लुटावव कौसिज्रा कामद वानि गद्टी है; 
फेकई के पछिताद यहै इहि औसर प्ौध-सुवाल नहीं हे।”! 
यहाँ श्रीराम-राज्याभिषेक के अआनंदोत्सव में दशर्थजी के 
'न होने का कैक्रेयी को पश्चात्ताप होने में शोक उद्वुद्ध-मात्र है । 

इसी प्रकार क्राध आदि अन्य स्थायी भाव जहाँ अपुष्ट 
रहते हैं, वहाँ भाव कहे जाते हैं । 

प्रधानता से व्यंजित व्यभिचारी 

तन छूबत ही कर सों हटक्यो सुख सों न क्यो न किए धग सोंद्दी ; 
आन लखी सपने में प्रिया अंखियान भरे असुवान रिसोंह्दी। 


ग्द० का व्य-ऋलपदहुमस 


के बिनती परि पायें मनाय, चह्मो भरि अंक में लेइबे ज्यों ही; 
हा ! विधि की सठता का कहों फट नींद छुटाय दुई तबलों दी । 
किसी वियोगी की अपने मित्र के प्रति उक्ति है--'आज 
अपनी रूठी हुई प्रिया को मैंने सपने में देखा, किंतु जब तक 
में उसे प्रसन्न करके अंक में छू। इसके पहले ही शठ विधाता 
ने मेरी निद्रा भंग कर दी ।! यहाँ विधाता के प्रति जो असूया है; 
वही प्रधानता से ध्वनित हो रही है । यद्यपि विग्रत्न॑ंभ-म्ट गार 
के उदाहरण--'गेरूँ से में लिखकर तुमे! ( प्र॒ष्ठ १८८ ) में-- 
भी विधाता की ऋरता के विषय में असूया है, किंतु वहाँ 'रोके 
हृष्टी! पद से वियोग-श्ृंगार ही प्रधानता से व्यंजित होता है । 
अतएव वहाँ असूया विप्रल्न॑ंध-शंगार का अंग दो जाने से 
प्रधान नहीं, इसी से व्दाँ विप्रलंभ-श्वृंगार-रस है। और भी-- . 
“दहें निगोड़े नेन ये गहें न चेत घचेत; 
हों कसिके रिसके करों, थे निरखें हँसि देत |”? 
यहाँ संभोग संचारी प्रधानता से व्यंजित होता है। “टेढ़ी करों 
अरकुटी न तऊ! ( पृष्ठ १८४ ) पद्य में भी यही संभोग संचारी 
भाव है। ओर-- 
री सखी कैसी विचित्रता है चपत्ना थिर या उर माँहि सुद्दावहि ; 
दीनदयालु ऐ श्राज्ञी ! सुनौ बनमाक्ती भ्रहो जब बेन वजावहि । 
दूरह्टि सों सुनिके द्वित सों चित मोहित हो लक लखावहि ; 
दाँतन गास लिए घरि श्रौन रु मौन भे चित्र लिखे-से जनावद्ि। 
यहाँ 'जड़ता'भाव की प्रधानता से व्यंजना है । 
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रसाभास 

जब रस अनोचित्य रूप में होता है, तब उसे 
रसाभास कहते हैं | 

सहृदय जनों को अनुचित अतीत होना ही अनौचित्य है । 
यद्यपि अनोचित्य दोष है, किंतु आपात रमणीय होने के कारण 
ज्ण-भर के लिये इसके द्वारा भी रस का आभास होता है। 
जल में सूय के प्रतिबित्र आदि की तरह अवास्‍्तव स्वरूप को 
आभास? कहते हैं$ । रसासास में भी वस्तुतः सीप में चाँदी 
की मात्षक की तरह रस की मत्ञक-मात्र रहती हैर, इसलिये 
रसाभास को ध्वनि का एक भेद माना है। 

झुंगार-रसाभास-उपनायक ( अन्य पुरुष ) में अथवा 
अनेक पुरुषों में नायिका की रति होना, नदी शआदि निरिंद्रियों 
में संभोग का आरोप करना; पशुन्पक्षियों के प्रेस का वर्णन 
करना, गुरु-पल्नी आदि में अनुराग, नायकन्नायिका में 
उभयनिष्ठ प्रेम का न होनाई, नीच व्यक्ति में प्रेम होना इत्यादि । 

हास्य-रसाभास--ग़ुरु आदि पूज्य व्यक्तियों का हास का 
आलंबन होना । 


१ 'प्रतिबिवादिषद्वास्तवस्वरूपम्‌!--शव्द-कल्पन्ूू म । 

२ 'शुक्तीरजताभासघव!---ध्वन्यालोक-लो धन, एछ ६६ । 

३ स्त्री का प्रेस पुरुष में हो, पुरुष का स्त्री में न हो, या पुरुष 
का प्रेम स्री में हो, पर ख्री का पुरुष में न हो । 


र्पर काव्य-कल्पट्ुम 


क रुण-रसाभास--विरक्त में शोक का द्वीता । 
रोद्र रसाभास-पूज्य उयक्तियों पर क्रोध होना । 
वीर-रसाभास--नीच व्यक्ति में उत्साह होना आदि। 
भयानक रसाभास--उत्तम व्यक्ति में भय का होना आदि । 
बीभरस-रसाभास--यज्ञ के पशु में ग्लानि होना आदि । 
अद्भुत रखाभास--ऐंद्रजालिक कार्यों में विस्मय होना आदि | 
शांत रखाभास--नीच व्यक्ति में शम की स्थिति होना आदि । 
उपनायकनिष्ठ रति-श्ञ गार-आभास 
१ फिर फिर चिंव उतही रद्दत डुदी ज्ञान की क्षाव ; 
अंग-अंग-छुदि-फोर में भयो भोंर की नाव।!! 
यह पअंतरंग सखी को नायक के प्रति बक्ति है। 'डुटी लाज 
की लाव' इस कथन से नायिका की उपनायकर में रति का 
सुचन है, अतः रसाभास है । 
बृहुनायक-निष्ठ रति-श्व गार-आभास 
“यों अलबेली अकेली कहूँ सुकुमार सिगारन के चले के चले ; 
स्यों 'पदसाकर! एकल के डर में रस बीजनि थे चले वे चले । 
एकन सों वत्तराय कछ छिन एकन को मन ले घले ते चले ; 


एकन सो तकि घुंघट में सुख मोरि कनेखनि दे चले दे घचले।” 





१ उसका चित्त तुम्हारे अंगों के लावश्य रूप मोर के भोर में 
फंस गया है । उसकी गति जल के सैंवर सें फँसी हुई नाव की तरह 
दा रदी है, भर्याव्‌ वहाँ से निकलना पसंभव-सा दो रहा है । 


ए 
चतुथ स्तबक र्परे 


यहाँ नायिका की अनेक पुरुषों में रति व्यक्त दोने से 
अंगार-रसाभास है । 


अधम पात्र में रति-श्व गार-आभास 


०गेह तें निकसि वैडि बेचत सुमन-हार, 
देह-दुति देखि दीह दामिनि जला करे; 
मदन - उमंग नव + जोबन तरंग उठे, 
वसन सुरंग अंग भूषण सजा करे। 
'दुत्त! कवि कहे प्रेम पाज्नन अवीनन सों, 
बोलत अमोल बेन बीन-सी बजा करे; 
गजब गुजारती बजार में नवाय नेन, 
मंजुल मजेनज्न भरी मालिन मना करे ।” 
यहाँ सालिन में अनुराग सुचन होता है, अतः अधम पात्र- 
निष्ठ रति होने से रसाभास है । 


अनुभय-निष्ठ रति-शइ गार-आभास 


“गांव पै पातन के कपरा गर गुंजनि की छुलरी मन मोहे ; 

ज्ञाज़ कनेर के काननि फूल सदा बन को वसिबों चित टोहे। 

झाजु झचानक द्वी बन में श्जराज कुमार चरावदु यो है; 

देखि पुलिदु-बधू बस-काम सखान सों पूछुत ही यह को हे |” 
( इरिप्रिसाद-कृत बाजकरास-विनोद ) 

यहाँ श्रीनंदनंदन को देखकर उलिंद-रमणियों के रति-प्रेम 


र्‌प४ काव्य-कल्पदुस 


रे छ३० /> लत बिक हक 
उत्पन्न होने में अनुभय-निष्ठ रति है, क्योंकि श्रीकृष्ण की उनमें 
रति नहीं । अतः रसाभास है । । 


निरिंद्रियों में रति के आरोप में शव गार-आभास 


देखी जाती सलिल्न-कृश हो एक वेणी-स्वरूप, 
जो बृक्तों के गिर दुल्व एके हो रही पांडु रूप। 
तेरे को है उचित, उसका मेटना काश्य॑, क्योंक्षि-- 
ऐसे तेरा प्रकट करती मिन्न | सोभाग्य जोड्ि। 
( हिंदी-मेघदूत-विसर्श ) 
यहाँ नदो में विप्रलंभ-अंगार का आरोप किया जाने से 
रसाभास है। 
पशु-पक्तियों में रति के आरोप में श्व'गार-आभास 
“सब राति वियोग के जोग जगे न वियोग-छराप सराहत्त हैं; 
पुनि प्रात संयोग सपु पे नए तऊ प्रेम उछाह उछावतत हैं। 
चकवाहू रहे चकई घचकवा सु छुके चकि भे चकि चाह्ठत हैं; 
बिछुरे न मरे एृद्धि लान मनो सु खरे खरे नेह निवाह्तत हैं।” 
( कुलपति मिश्र का रख-रहस्य ) 
यहाँ चकवा-चकवी पक्षियों में विप्रलंभ का आरोप है । 


रोद्र रसाभास 


ई वे वृद्ध विचार-शीजल न अट्ठो ! कैसी बढ़ादी कथा; 
बज 
गाते हैं वह ताढ़िका-दमन जो स्री-ज्द्य ही क्या न था। 


चतुर्थ स्तवक रपये 


चीरों को खरदूषणादि वध भी क्या गण्य युद्धत्व है ? 
वाली का चध-कृष्य सत्य फहना ? क्‍या उम्र वीरत्व है ? 
( उत्तररामचरित से अनुवादित ) 

ह कुमार लब को गर्बाक्ति है। इस जक्ति में बीर-रस के 
उद्दीपन के लिये नाटक के प्रधान नायक श्रीरघुनाथजी के 
लोकातिरिक्त वीरत्व को, ताड़िका-दमन आदि को नगण्य 
वीरत्व कहकर कवि ने स्वयं, ही विनट्ट कर दिया+ है। अतः 
पूज्यतम श्रीरघुनाथजी के विषय में क्रोधानेश के कारण लब 
द्वारा ऐसे कथन में रोद् रस का आभास-मात्र है । 


बीभत्स रसाभास 
“दुबरो कानों - हीव खबन विन पूछ नवाएँ ; 
घूढ़ो बिकल्य सरीर जार झुख ते टपकाएं । 
मरत सीस तें राधि रुघिर क्ृमि डारत डोलत; 
छुघा छान अति दोन गरे घद-कंठ कलोलत। 
यह युस्रा स्वान पाई तऊ कुतियन सेंग उरकत 'गिरत $ 
देखो अवीत या सदन की झतकन हूँ मार त फिरत । 
यहाँ कुत्ते के इतने बीभरस विशेषणों द्वारा जुगुप्सा की पुष्टि 
की गई है, किंतु कुत्ते का तो इन घुणित वस्तुओं के आस्वादन 
का स्वाभाविक धर्म है, अतः इनके द्वारा जुगुप्सा की पुष्टि 
नहीं हो सकती, इसलिये यहाँ बीमत्प रस का आभास-सात्र है। 





१ देखो ज्षेमेंद्र-कव ओवचिध्य-वियार-चर्चा । 


श्फद काव्य-कल्पदुम 


यदि ऐसा वर्णन मनुष्य-विषयक किया जाता, तो बीभध्स रख 
दो सकता था| 


अड्भू त रसाभास 

अति अचरनमभय जलपि पुनि तिहि बढ़े मुनि किय पान ; 

तासों चढ़ि लघु घट-जनम का जग झचरज पार १। 

( सुनिमृतमीमांसा से अनुवादित ) 
महामद्दिस अगर मुनि द्वारा समुद्व-पान का यह वरणन है। 
प्रथम तो समुद्र ही सारे आश्वयों का खज्ाना है । फिर ऐसे 
समुद्र का एक चुल्लू में पी जाना ओर भी आश्चय हैं। इससे 
भी बढ़कर आश्चय तो यह है कि जिन अगस्त्यजी ने इसे पिया, 
उनका जन्म एक छोटे-पे घड़े से है। यहाँ तक ऋमशः आश्चय 
को पुष्टि ह्ोतो रहती है, क्रितु चोथे पाद में अथातरन्यास- 
अलंकार द्वारा यह कहने से कि “इस जगत्‌ के आश्चय का 
क्या अंत है! उपयु क्क सारा आश्वय छिप गया है । अतः 

चौथे पाद का चबणन अनौचित्य होने से रसाभास हो गया। 


रावाभाद 


भाव का जब अनौचिस्य रूप से वन होता है; या जहाँ 
भाव रसाभास का अंग हो जाता है, तब उसे भावाभास कहते 
हैं। व्यभिचारी जध तक किसी रस के पोषक रहते हैं, तव तक 
ये व्यभिचारी हैं, जब वे प्रधानता से प्रतीत होते हुए साव- 


चतुर्थ स्तवक श्८3 
अबचस्था को प्राप्त होकर दूसरे किसो आभास के अंग हो जाते 
हैं, तब वे भी भावाभास ही कहे जाते हैं । 
विस्मुदि-पथ भे विषय सव रहो न शास्प्र-विधेक ; 
केवल पह मुगतलोचिनी टरत न हिय छिच एक। 
किसी अन्य नायिका का स्मरण करते हुए फिसी भ्रवासी 
पुरुष की यह उक्ति है। खक-चंदनादि आनंददायक विषयों 
में विराग, परिश्रम से पढ़े हुएं शास्रों में कृतघ्नता ओर उस 
लायिका का स्मरण कदापि दूर न होना, ये 'स्म्ृति! संचारी की 
पुष्ठि करते हैं। अतः स्मृतिन्भाव प्रधान है, और वह स्मृति* 
भाव यहाँ अन्य नाथिका-निष्ठ है, अतः भावाभास है । 
ओऔर भी-- 
“नृत्यत केसे इरप ये ले गति परम विचित्र ; 
केसे कढ़त झदंग ते सह्दा मधुर घुनि मिन्न ।” 
यहाँ सुदंग की ध्वनि के विषय में चिता करना अनुचित है 
अतः चिंता-भाव का आभास है। 


भाव-शांति 


जब एक भाव को व्यंजना हो रही हो, उसी समय किसी 
दूसरे विरुद्ध भाव की व्यंजना हो जाने पर पहले भाव की सम्माप्ति 
में जो चमत्कार होता है, उसे भाव-शांति कहते हैं । जैसे-- 
बॉल-सुखी ! कहु क्यों भनखी £ पग तेरे परों कर कोप निवारन ; 
' मानिनि ! एतो न मान क्रो लें गह्यो झव जेतो भहो ! विन कारन । 


श्प्प काव्य-कल्पद्ुम 
यों मनभावन फी सुनि बात सकी न कह झुख सों ज़॒ उचारन ; 
मीलित से तिरछे ध्म-कोरन जोरन सो शेसुवा लगी ढारन। 
यहाँ मानवती नायिका के आँसू गिरने से इष्याँ-भाव की 
शांति है । 
ओर भी-- 
लक्षी किया यदपि एक लझ कुरंग को था, 
प्रेमाइरक्त हरिणी-निकटसथ वो था। 
भाकृष् भी शर किया न प्रहार जो कि+- 
फासी कृपाई नृप देख दुशा उन्हों की३ । 
( रघुवंश से अनुवादित ) 
यह महाराज दशरथ के शिकार का वरणणुन है। रूग को चध 
करने के लिये बाण के संधान करने में जो उत्साइ-भाष है, 
उसकी स्मृति-भाव से शांति है--छंग को कामासक्त देखकर 
अपसी कामासक्त दशा का स्मरण हो आने में स्मृत्ति-माव की 
“व्यंजना है। और भी-- 
“अझतीच उत्कंदित ग्वाल बाल हो, 
सवेग घाते रथ के समीप थे। 





१ दशरथ सहाराज ने. एक झूग को लच्य ( निशाना ) बनाकर, 
उपर पर बाण संधान कर लिया था, पर उसे हरिणी के पास प्रेमा- 
घुरक्त देखकर उस पर बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि वह स्वयं विलासी थे, 
घतपएुव उनकी ताधइश दशा देखकर अपनी दाष्रश अवस्था का उन्हें 
स्मरण हो आने से उस पर दया आआा गई। 


घतुथ स्तवक श्८६ 


, परंतु होते अति ही मलीन थे, 
न देखते थे जब वे सुकुद को।” 
( प्रियप्रवास ) 

उद्धवजी के ब्रज में आने के समय ग्वालवालों की श्रीकृष्ण 
के दशरनों के लिये अभिलाषा में जो हष-भाव है उसको, रथ में 
श्रीकृष्ण को न देखकर, विषाद-साव से शांति है । 
“वह चोहदटे की चपरेट सें श्राज भक्ती भट्ट थाय दुह् धिरंगे; 
कवि 'वबेनी' दुदहँग के लाजची लोचन छोर सकोचन सों मिरगे। 
समुद्दाने हिए भर भेटिवे को सु 'चवाहन की घरवा चिरगे; 
फिरगे कर से कर हेरत हो करते सन्त मानिक से गिरगे ।”? 

यहाँ भी एृष-भाव की विषाद-भाव से शांति है । 

कहीं-कहीं एक से अधिक भाषों की भी भाव-शांति होती 
है। जैसे-- 
“बहु राम लद्धिसनन देखि मरकठ भालु सन ञति अपदरे; 
नत्ु चित्र-लिखित समेत लद्धिमन जहँ सो तहँ चित्व्द खरे; 
निज सेन 'चक्रित विल्लोकि हँसि सर-चाप सजि कोसल धनी , 
साया हरी हरि निसिप महँ हरपी सकते सरकट अबी ।!! 

यहाँ भय, जड़ता; विस्मय आदि भावों की उत्साह-भाव 
से शांति है । 

ओर भी-- 

अन्यत्न पाद गमनाथ उठा रहीं सो, 
वो देख रूप शिव का पुलकांग्रिनी हो; 


२६० काव्य-कल्पदुम 


मार्गावरूदू गिरि से सरिता-गती $ ज्यों , 
यो पार्ती चल सकी, न सकीं खड़ी हो । 
(कुमारसंभव से अजुवादित ) 

यह पावतीजी की प्रेम-परीक्षा करने के लिये छल-बेष में 
गए हुए श्रीशंकर द्वारा उस कपट-बेष के दूर कर देने पर 
श्रीगिरिजा की ताध्कालिक अवस्था का वर्णन है। यहाँ आवेग 
संचारी भाव की हर्ष-भाव से और हप-भाव की जड़ता से 
शांति है। 

भावोदय 


जहाँ किसी भाव की शांति के अनंतर किसी कारण से 
दूसरे भाव का उदय हो, ओर उसी में चमत्कार हो, वहाँ 
भावोदय! होता है । 


६ बह्मचारी का ऋपट-चेष चारण फरके आए हुए श्रीमहादेप, 
पार्वतीजी की भ्रेमन-परीक्षा लेने लिये, अपनी निदा के वाक्य कह्दते 
हुए न रुके, तव श्रधिक सहन न फरके पार्वतीनी ने वहाँ से उठकर 
जाने के दिये वढे भ्ावेग से एक चरण उठाकर आगे रबखा ही था 
कि इतने में उस फपरट-घेप को दूर करके शंकर ने श्रपना असली 
रूप प्रकद कर दिया । उस रूप फो देखकर पाउंदीनी न तो भआगे 
फो जाने के लिये दूसरा वरण उठा सकी, और न पीछे ही हट सकीं । 
उनक्की दशा ऐसी हो गईं, जेसे मार्ग में पर्वत के था जाने से नदी- 
प्रवाह न तो झागे ही जा सफता है, भोर न वेग के कारण पीछे 
ही हट सक्कता है । 


चतुर्थ स्तवक २६१ 
जेसे-- 
में हों हटी तुम हो कपटी अस की उच्दी घतियाँ णब प्यारी ; 
पाय परे फी न सान कियो अपमान निरास भणए्‌ गिरिधारी। 
रुसि चले पिय को लखिके छुतियाँ धरि हाथ उस्रास निकारी; 
तयों अंसुवान भरी अखियाँन की दीठ प्रिया सस्तियान पे डारी। 
यहाँ नायक के लीट जाने पर कलहांतरिता नायिका में 
(विषाद संचारी भाव' का उदय है, और उसी में चमत्कार है। 
आव-शांति! में दूसरे भाव का उदय द्ोता है; और भावो- 
दय में पहले भाव की शांति । अतएवं भाव-शांति ओर भावोदय 
में कोई विशेष भेद नहीं। किंतु रसगंगाधरकार का मत है कि 
दोनो को समान मानने में चमत्कार नहीं रहेगा, इसीलिये 
प्रथकू-प्रथक्‌ दो भेद माने गए हैं। एक मत यह भी है कि जहाँ 
पहले भाव की शांति में अधिक चमत्कार होता है, वहाँ भाव- 
शांति और जहाँ पिछले भाव के उदय में अधिक चमत्कार होता 
है, वहाँ भावोदय सममना चाहिए । 


साव-संधि 


जब समान चमत्कारवाले दो भावों की उपस्थिति एक, ही 
साथ होती है; वहाँ भाव-संधि कही जाती है। 
2 पक 
जसे-- 
सुख घूँघट फो पट है न तऊ छुग नैेनन को वरसाय रही; 
: अति दुलंभ जानत हों मिल्षिवो मन को हु तऊ लत्चाय रही। 


ब्ध्र काव्य-कल्पटुस 


सदजोबन सौं सतवारी भई तन की छवि कों दरसाय रही; 
ईँसि देरत में मुख फेरत में हिय कों हुलसाय जराय रही। 
यहाँ हुए और विपाद भावों की संधि है। और भी-- 
“प्रभुहि चितद पुनि चितह सहि राजत लोचन लोक; 
खेंजतः मनसिष -सीन युग जनु विधुमंदल्त ढोल ॥7 
“देख्यो चहै पिय को सुख पै अँखियाँ न फरे जिय की अभिलापी; 
घाहति 'संभु' कहै मन में बतियाँ सुख में पुनि जाति न भाषी । 
भेविबि को फरफें भुज पे नहि जीभ ते जाह नहीं नहीं भासतरी; 
फाम सैंकोच दुहूँनवहू वलि आजु दुराज-प्रजा करि राखी।” 
यहाँ ओत्सुक्य और त्रीड़ा की संधि है। 


साव-शबतसता 


जहाँ एक के पीछ दूसरा ओर दूसरे के पीछे तीसरा, इस 
प्रकार वहुत-से सावों का एक ही स्थान पर सम्मेलन होता है, 
उसे माव-शवलता कहते हैं । जेसे-- 
या विधि फी विपरीत कथा हा ! विदेह-सुता कित्त है शारु में कित ; 
ता झगनेनी बिना बन में अब होह मो प्रान अधारहु को हत। 
सोषि कहेंगे कहा सव ज्रोग १? रू कैसे लखोंगो उन्हें सम्रुहैशखित; 
रात ससातल जाहु अबे है धरातल जीवन हू में कहा हित । 

यह जानकीजी के वियोग में श्रीरघुनाथजी की कातरोक्ति 
है। यहाँ 'विधि की विपरीत कथा? में “असुय है। 'हाय 
विदेह-सुता क्रित! में (विषाद! है। 'ता मुगनैनीः में 'स्मतिः है। 


चतुर्थ स्तवचू २६३ 


मेरा प्राण-आधार कौन होगा? ? यह दितक है। 'लोग मुमे 
क्या कहेंगे! यह “शंका! है। मैं उन लोगों के सम्मुख कैसे 
देखें गा! यह रीढ़! है। और 'राज रसातल जाहु! इत्यादि 
में निवंद है। इन बहुत-से भावों की प्रतीति होने से यहाँ 
भाद-शवलता' है। 

एक मत है कि तिल-तंदुलन्याय से--चावल्न और तिल्ों 
की तरह-प्रथक्‌-पथक भावों का एकत्र हो जाना ही भाव- 
शवलता है। पर दूसरा मत है कि यदि ऐसा साना जायगा, तो 
इस लक्षण की 'भाव-संधि' में अतिव्याप्ति हो ज्ञायगी । 
अतः एक भाव के उपमदेन ( निवृत्त ) होने के पीछे दूसरे 
भाव का उद्यं होकर उपसर्दित भाव का--जो निवृत्त दो गया, 
उस भाव का--फिर न होना शबलता है । तीसरा मत यह है 
कि युद्ध में जिस प्रकार कोई योद्धा गिरता हुआ और कोई 
मिराता हुआ दीख पड़ता है, उसी प्रकार कोई साव उपसर्दित 
ओर कोई उपमर्दत करता हुआ साना जायगा, तो तिल-तंदुल- 
न्याय के अनुसार 'भाव-संधि! में अतिव्याप्ति नहां होती है । 

भशाव-शांति! आदि चार अवस्थाओं की तरह 'भाव-श्थिति! 
भी एक अवस्था है। किंतु भाव-शांति आदि चारो अवस्थाओं 
के सिवा भाव का होता ही भाव-स्थिति है, अतणब व्यंजित 
संचारी ओर अपुष्ट रति आदि के उदाहरण जो पहले दिखाए. 
गए हैं, वे भाव-स्थिति के ही उदाहरण हैं । 

यहाँ तक असिधा-मूला-ध्वनि के प्रथम भेद अर्संलक्ष्य ऋरम- 
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व्यंग्य का--रस, भाव, रखाभासादि का--निरूपण किया गया 
है। अब इसी अभिधा-मूला-ध्यनि के दूसरे भेद संलद्य- 
क्रस-ठयंग्य का निरुपण किया जाता है। 
काव्यप्रकाश के “उच्योत्तः टोकाकार नागोजी ने यह स्पष्टी- 
करण किया है कि उक्त असंलक्ष्य ऋम-व्यंग्य-ध्दानि में जहाँ 
विभावादिकों से व्यक्त होनेबाले स्थायी भावों के उद्देकातिशय 
से आस्वाद उत्पन्न होता है, वहाँ 'रस-ध्वनिः होती है । जहाँ 
अपने अनुभावों से व्यक्त होनेवाले व्यभिचारी आदिं$ के उद्रेक 
से आस्वाद उत्पन्न होता कै वहाँ भाव-ध्वन्ति! होती है। और 
॥ संत्षदय ऋम-द्यंग्य-ध्वनि में, व्यंग्यी भूत व्यभिचारियों की अपेक्ता 
न करके, केवल विभाव अनुभादों के उद्रेंक से ओस्वाद उत्पन्न 
होता है; अर्थात्‌ रस, भाव आदि के विना वस्तु या अलंकार 
की ध्वनि होती है । 


संलक्य-कम-व्यंग्य-ध्वनि 
जिस ध्वनि में वाज्याथे ओर व्यंग्याथे का 
पोवापय-कम स लक्ष्य होता है---भले प्रकार प्रतीत 
होता है----उसे संलक्ष्य-क्रम-व्यंग्य-ध्वनि कहते हैं। 
अर्थात्‌ जद्दोँ बाच्याथे का बोध हो जाने पर व्यंग्याथे प्रतीत 





+ यहाँ 'झ्ादि' पद से अपुष्ट 'रति' झादि नवों स्थायी भाव भी 
सममना चाहिए । 
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होता है, वहाँ यह ध्वन्ति होती है। जैसे घड़ावल के बजने पर 
पहले जोर क्रा ८कार होता है तदन॑ंतर अनुरणन शर्थात्त्‌ कार 
होती है; उसी प्रकार टंकार के समान वाच्याथ का बोध होने 
पर भांकार की भाँति इस ध्वनि में व्यंग्य अथ की ध्वमि निक- 
लती है | जैसे टंकार की अपेक्षा मंकार मधुर होता है। उसी 
प्रकार वाच्यार्थ की अपेक्षा व्य॑ग्याथ मधुर होता है और जैसे 
टंकार का मंकार के साथ पौर्वापय--पहला-पिछला--क्रम स्पष्ट 
जाना जाता है, उसी प्रकार वाच्याथ के अनंतर प्रतीत होनेवाले 
व्यंग्याथ का पौर्वापय-क्रम इस ध्वनि में स्पष्ट श्रतीत होता है। 
धार्थात्‌ इल ध्वत्ति में रस, भाव आदि की तरह चाच्याथ 
और उ्यंग्यार्थ का क्रम असंलक्ष्य नहीं रहता 
संलच्ष्य-क्रम-व्यंग्य कहीं शब्द-शक्ति द्वारा; कहीं अथ-शक्ति 
द्वारा ओर कहीं शब्द-अथ उभय शक्ति द्वारा प्रतीत होता है। 
खयतः इस ध्वनि के तीन भेद हैं--( १) शब्द-शक्ति-ज्द्धूब 
अनुरणन-ध्वनि। (२) अथ-शक्ति-उड्भव अनुरणन-ध्यनि और 
(३ ) शब्दार्थउभय-शक्ति-उद्भव अनुरणन-ध्वनि | 
शब्द-शक्ति-उड्धव अनुरणन-घरन्ि 
जिस शब्द का प्रयोग किया जाय, उसी शब्द 
से, न कि उसके पर्याय-वाचक शब्द से, जहाँ 
व्यंग्याथ प्रतीत होता है, वहाँ शब्द-शक्ति-उल्भव 
ध्वनि होती है। 
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यह दो प्रकार की होती है--( १ ) वस्तु-ध्वनि और ( २ 9 
अलंकार-ध्वनि | वस्तु उस अर्थ को कहते हैं, जिसमें कोई 
अलंकार नहीं होता है । अतः जदाँ ऐसा व्यंग्याथे हो) जिसमें 
कोई अलकार न हो, वहाँ वस्तु-ध्वनि कही जाती है। जहाँ 
ऐसा व्यंग्याथ हो, जिसमें कोई अलंकार हो, वहाँ 'अलंकार- 
ध्वनि कही जाती है। अलंकार-ध्वनि के विषय में एक बात 
का रपष्ट करता आवश्यक है-- 


अल्लंकार ओर अल्ल॑ंकाये 


दो पदाथ हैं । अलंकार उसे कहते हैं, जो दूसरे को शोभाय- 
मान करता है; जैसे द्वार; कुंडल आदि शरीर को शोभित करते 
हैं । अलंकार्य उसे कहते हैं, जो दूसरे से शोभित होता है; 
जैसे मनुष्य .का शरीर अलंकारों से शोमित होता है। इसी 
प्रकार जब उपमा आदि अलंकार शब्दार्थ ( वाच्याथ या 
व्यंग्याथ ) को शोमित करते हैं, तब उन्हें अलंकार कहते हैं। 
जब बे व्यंग्याथ में प्रधानता से प्रत्तीत होते हैं, तथ अलंकाय 
हो जाते हैं । अतः उन्हें 'अलंकार-घ्वनि! कहते हैं । 

यहाँ यह ग्रश्त होना स्वभाविक है कि जो अलकाय 

व्यंग्याथ ) है, वह अलंकार ( वाच्याथ ) क्रिस प्रकार कहा 
जा सकता है? अर्थात्‌ अलंकार-ध्वनि में जो उपमा आदि 
अलंकार ध्वनित होते हैं, उनको यदि प्रधान माना जाय, 
तो उनमें अलंकारता क्दाँ रह सकती है--दूसरे को शोभाय- 
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मान करता जो अलंकार का धम है, वह उनमें नहीं रहता, 
क्योंकि दूसरे को शोभित करनेवाल्ा तो अप्रधान होता है। 
ओर यदि उनको ( ध्वनित होनेवाले उपमा आदि अलंकारों 
को ) पअश्रधान साना जाय, तो उसमें ध्वनित्व नहीं रह सकता, 
क्योंकि जो ध्वनि ( व्यंग्याथ ) है, वह तो प्रधान अथे ही होता 
है । निष्कप यह है कि एक ही पदार्थ को अलंकार और 
 ध्वनि--अप्रधान ओर प्रधान-- किस प्रकार कहा जा सकता है ? 
इसका समाधान आाह्मए-क्षपणकन्त्याय द्वारा हो जाता है। 
जेसे कोई व्यक्ति पहले ब्राह्मण हो और फिर क्षपणक ( बोद्ध 
संन्यासी ) हो जाता है, उस अवस्था में उप्तें ब्राह्मस्व न 
रहने पर भी-शिखा-सूत्र का अभाव रहने पर भी-उसे 
त्राह्मण-क्षपणक कहते हैं । उसी प्रकार अलंकारों के अलंका्य 
अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उनमें यद्यपि वस्तुतः अलंकारता 
(पश्रप्रधानता ) नहीं रहती है, झिंतु अलेकार-ध्वनि इसलिये 
कही जाती है कि उनको पहले अलंकार संज्ञा थी । 
शब्द-शक्ति-उद्धव वस्तु-ध्वनि 

१एस्थर-थल्न हैं एथिक ! इस सध्यरर कहूँ न बखायें ; 

उठे पयोधर देखि जो रहो चहतु रहि बायें । 

( गाथा सघ्शती से भ्न्ुवादित्त ) 
यह पथिक के प्रति स्वयं दूतिका नाथिका की उक्ति है। 





4 पत्थर फैला हुआ स्थल झर्थाद्‌ पहारी आम । २ यह शब्द ग्राकृत - 
५ भापा का है। इसके प्र्थ शाख औौर बिस्तर ( विद्शौने ) दोनो हैं। 
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पहले तो यह वाच्याथ बोध होता है. कि 'यहाँ बिछोने आदि 
नहीं हैं, पहाड़ी गाँव है। यदि उठे हुए पयोधरों को--बहलों 
को-देखकर रात्रि के समय, मांग में वर्षा की पीड़ा समझकर, 
रहने की इच्छा हो, तो यहाँ रक जाइए! । इस वाच्याथ का 
वोध हो जाने पर पत्थर! और 'वयोवर'-शब्दों को शक्ति से 
यह व्यंग्याथ प्रतीत होता है कि 'परखी-गसन का निर्षेघ करने“ 
वाले शास्त्रों को यहाँ कोई नहीं पूछता है। यदि मेरे उठे हुए 
( उन्नत ) पयोधरों को-( स्तनों को ) देखकर इच्छा हो, तो रुक 
जाइए! । यहाँ यदि 'सत्थर! ओर “पयोधर/-शब्दों के स्थान पर 
इनके पर्यायवाची शब्द बदल दिए जायें, तो उपथु कक ठ्य॑श्य 
प्रतीत नहीं हो सकता | शब्द के आश्रय से ही यहाँ दउर्यग्य है; 
अतएवं यह शब्द-शक्ति-उद्भूब ध्वनि है । 
यह वस्तु-ध्चनि इसलिये है कि इस व्यंग्याथ में कोई अल॑ं- 
कार प्रतीत नहीं होता है। अनुरणन-व्वनि इसलिये है कि यहाँ 
वाच्याथ का बोध होने के बाद व्यंग्याथं की क्रमशः ध्वनि 
निकलती है । 
शब्द-शक्ति-उड़ब अल्लंकार-ध्वनि 
उत्पादन-संसार३ बिन जगत-चित्र बिन भीतर ; 
फेला-श्वाध्य हर३ ने रच्यो वंदों उन्हें विनीत । 
( स्तवचितामणि से अजुवादित ) 


१ रचना फरने की सारी सामग्रियाँ । २ दीवार । ३ प्रशंसनीय कला 
(चंद्रमा की कला) घारण करनेवाले झथवा चित्र-ऊल्ना में प्रवीण श्रीशिव । 
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यहाँ भगवान्‌ शंकर का चित्र-कल्ा-संबंधो लोकोत्तर उत्कप 
व्यंग्य द्वारा अतीत होता है| प्रदीण चित्रकार रंग ओर लेखिनी 
( बुरुस ) आदि सामग्रियों से ओर दोवार आदि किसी प्रकार 
के आधार पर ही चित्र बना सकता है, पर श्रीशंकर ने बिना ही 
कोई सामग्री. ओर आधार के-शून्य स्थान पर--जगन्‌ का 
विचितन्न चित्र बनाया है, अतः 'उयत्तिरेक' अल्लंकार की ध्वनि 
है । इस प्रकार चित्रकार से श्रीशंकर का आधिक्य सूचित होता 
है। यदि 'चित्र” और 'कल्ाः-शब्द बदल दिए जायें, तो यह-- 
व्यंग्यार्थे प्रतीत नहीं हो सकता, इसलिये शब्द-शक्ति-उद्धव 
अलंकार-ध्वनि है । 

ओर सी-- 

भेघकाल करवाजल की नल-घारान प्रपातु; 
झरिन प्रतापानल बढ़ंयो देव ! तुम्हीं बिनसातु । 

यह राजा के प्रति कवि की उक्ति है--'हे राजन ! मेघ-जेसी 
करवाल ( तलवार ) की जल्बारा से, अर्थात्‌ कांति-युक्त तलबार 
की घार से; शत्रुओं के प्रताप-रूपी बढ़ी हुई अग्नि का तुम्हीं 
विनाश करते हो! । इस सुख्य अथ को बोध कराके अशभिषा- 
शक्ति रुक जादी है, फिर यहाँ व्यंग्य से इंद्र का अर्थ ग्रतीत 
होता है। अर्थात्‌ 'हे देव । आप कालकर ( काली कांतियाले ) 
बाल ( नवीन ) सेघों की जजल्न-धाराश्ं के प्रपात से ( डालने 
से ) जलन के शन्र-तेज आदि का ताप विनाश करते हो ।? 
वाच्यार्थ प्राकरणिक राजा है ओर व्यंग्याथ है अग्राकरणिक 
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इंद्र। राजा को इंद्र की उपमा व्यंग्याथ से प्रतीत दोोती है; 
आअतएवं उपसा-अलंकार की ध्वनि है । 
जहाँ शब्द-उद्धव-शक्ति द्वारा व्यंग्य से अलंकार ध्वनित होता 
है, अर्थात्‌ वाच्याथ वस्तु-रूप और व्य॑ग्याथ अलंकार-रूप 
होता है, वहीं शब्द-शक्ति-उद्भच अलंकार-घ्वनि होती हैं। ओर, 
लहाँ शब्द-शक्ति द्वारा एक से अधिक अथे व्यंग्याथ रूप न 
होकर वाच्याथ होते हैं, वहाँ ध्वनि नहीं, किंतु श्लेषालंकार 
होता है । 
जेसे-- है 
है पूतना-मारण में सुदक्त, 
जघन्य काकोदर था विपक्ष । 
की किंतु रक्षा उसकी दयालु, 
शरण्य ऐसे प्रश्चु हैँ कृपालु । 
यहाँ शब्द-शक्ति से एक खाथ ही श्रीयमचंद्र और श्रीक्ृषष्ण- 
चंद्र दोनो का वणन है। दोनो अथ्थ वाच्याथ हैं ओर न इनमें 
उपमेय और उपमान-भाव ही व्यंग्य है, अतः उपसालंकार 
की ध्वनि नहीं, केवल शब्द-श्लेपालंकार-सात्र है। 


आअथ-शक्ति-उहूुव झतरणशुन-ध्यनि 
जहाँ शब्द-परिवर्तेन होने पर भी व्यंग्या्थ 


की प्रतीति होती है, वहाँ अर्थ-शक्ति-उद्भबब ध्वनि 
होती है । 
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शब्द-शक्ति-उद्भुव ध्वनि में शब्द-परिवतन करने पर ठय॑ग्याथ 
सूचित नहीं होता, किंतु इसमें शब्द-परिवत्तन करने पर भी उयं- 
ग्याथ सूचित होता है। अतः यह, शब्द्‌ पर निभर न होने के 
कारण अथ-शक्ति-उद्धव ध्वनि कही जाती है। व्यंजक अथे 
(जिससे व्यंग्याथ सूचित होता है ) तीन प्रकार का होता है-- 
(१).स्वतः संभवी', ( २) 'कवि-प्रौद्ोक्तिम्मात्र सिद्ध/ और 
(३) 'कवि-निबद्ध-पात्न को प्रोढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध! । 

( १ ) स्वतः स भवी 

जो अथ! (वर्णन ) कवि की कल्पना-मात्र ही म हो, 
कितु खंभव भी हो, अर्थात्‌ लोक-व्यवह्ार में असंभव प्रतीत न 
हो, बह स्वतः संभवी है । 

( २) कवि-प्रोढ़ोक्ि-सात्र सिद्ध 

जो “अथ' केवल कवि की कल्पना-मान्न ही हो, अर्थात्‌ 
जिसका होना असंभव हो ९ जेसे काली वरतु को सफ़ेद करने- 
वाली चंद्रमा की चाँदनी केवल कवि की कल्पसा-मान्र है, 
क्योंकि लोक में ऐसी चाँदनी नहीं देखी जाती » उसे कवि को 
प्रौढ्ञोक्ति कद्दते हैं। और ऐसे कवि-कल्पित बणणन को कवि" 
प्रौढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध कहते हैं । 
(३ ) कवि-निबद पात्र की प्रोढ़ोक्ति-सात्र सिद्ध 

जहाँ कवि की स्वयं उक्ति न होकर कवि-कल्पित पात्र की 
अर्थात्‌ नायक-तायिका आदि की प्रीढ़ोक्तित द्वारा लोकातिरिक्त 


३०२ काव्यन्कल्पहुम 


केवल कल्पनात्मक वर्णन होता है, वहाँ 'कवि-मिबद्ध पात्र की 
प्रोढ़ोक्तिमात्र सिद्ध! कहा जाता है। 'कवि-्ढ़ोक्ति में! कवि स्वयं, 
चक्ता होता है; और इसमें कवि-कल्पित पात्र । बस यही भेद है । 

इन तीनो भेदों में कहीं तो बाच्याथ ओर व्यंग्याथ दोनो ही 
वस्तु-रूप या अलंकार-रूप होते हैं, और कहीं दोनो में ( वाच्याथ 
ओर व्यंग्याथ में ) एक वरतु-रूप और दूसरा अलंकार-रूप होता 
है, अतएव इन ती नो के चार-चार भेद होते हैं । 

स्वतः स भवी 

( क ) स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु-व्यंग्य, अर्थात्‌ वाच्याथे 
भी वस्तु-रूप ओर व्य॑ग्या्थ भी वस्तु-हूप । 

(ख) स्वत्तः संभवोी वस्तु से अलंकार उ्य॑ग्य, अर्थात्‌ 
वाच्याथ वस्तु-रूप और व्यंग्यार्थ अलंकार-रूप । 

(ग) स्वतः संभवी अलंकार से वस्तु व्यंग्य, अर्थात्‌ 
वाच्यार्थ अलंकार-रूप और उ्य॑ग्याथे वस्तु-रूप । 

(घ ) स्वतः संभवी अलंकार से अलंकार व्यंग्य, अथौत 
वाच्याथ भी गलंकार और व्यंग्याथ भी अलंकार । 

कवि-प्रोढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध 

( ४) कवि-प्रौद्वोक्ित-लिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य | 

( च) कवि-प्रोढ़ोक्ति-सिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य । 

(छ ) कवि-प्रोढ़ोक्ति-सिद्ध अलंकार से चस्तु ज्यंग्य । 

(ज ) कविश्रीढ्ोक्ति-सिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य । 
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कवि-निबड पात्र-प्रोढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध 


( के ) कवि-निबद्ध पात्र की प्रोढ़ोक्ति-सिद्ध वस्तु से वरतु 
वब्यंग्य।.ः 

( व) कव्रि-निबद्ध पात्र-प्रोढ़ोक्ति-सिद्ध वस्तु से अलंकार 
व्यंग्य । 

(2 ) कवि-निबद्ध प्रौढ़ोक्रित० अलंकार से वस्तु व्यंग्य । 

(58) कवि-तिबद्ध प्रो० अल्लंकार से अलंकार ठ्यंग्य । 

इनके क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


(क ) स्वतः संभवी वरतु से वस्तु व्यंग्य 


सर सम्मुख घावदहि फिरहिं, फिर आावहि फिर जाहि, 
मधुप-पुंज अति मधुर ये गृंजत अधिक सुद्दाहि । 

, यहाँ भधुर गंजित भोंरों का सरोवर के पास बार-बार लोट- 
कर आना, जो वाच्याथ है, बह वस्तु-रूप है । इसमें कोई अलं- 
कार नहीं है । इसके द्वारा यद्द व्यंग्य प्रतीत होता है कि 
फमलों का शीघ्र द्वी विकास दोनेवाला है, तथा शरदू-ऋतु भी आ 
रही है। और यह व्यंग्या्थे भी वस्तु-रूप है--इसमें भी कोई 
अलंकार नहीं | भ्रमरों का मधुर गंजार जो वाच्याथ है, वह 
ओर शरद का होनेवाला प्रादुर्भाव दोनो ही स्वतः संभवी हैं, 
क्योंकि इन बातों का-होना संभव है, अतः यहाँ स्वतः संभवी 
वस्तु से वस्तु व्यंग्य है। ओर भी-- 


३०४ काव्य-ऋल्‍पदुस 


सदु पढ़ रख धीरे कंदका भूलध्यली है; 
सिर पट ढकिएु री ! घास केसी घनी है। 
पथि पथिक-बधू यों मैथि्षी को सिखातों ; 
डग-सलिल वहातीं; भेम को थीं दिखातों | 
( बालरामायण से अनुवादित ) 
श्रीरघनाथजी के वन-मन की कथा कहते हुए सुसंत्र की 
राजा दशरथ के प्रति जो यह उक्ति है, वह बस्तु-रूप वाच्याथ 
है। यहाँ 'जानकी जी? के अंगों की सुकुमारता, उनका पातिद्रत्य 
ओर इस दुस्सह अवस्था में भी पति का साथ देना इत्यादि 
जो भाव पथिकांगनाओं के हृदय में उठे हुए प्रतीत होते हैं, बह 
व्यंग्या्थ है, और वह भी बस्तु-हूप है । 


( ख ) स्वतः संसवी वस्तु से अलंकार व्यंग्य 


रवि-प्रताप हू घटत है. जब चह्ठ दच्छिन जाय; 
रघु-प्रताप नहि सहि गयो नृवत तिहीं दिसि साय । 
( रघुवंश से अनुवादित ) 
यह रघु का दिग्विजय-वणन है। दक्षिण दिशा में जाकर 
( दक्षिणायन होकर ) सूर्य का भी प्रताप--अधिक ताप--घट 
जाता है, पर उस दिशा में भी मद्दाराज रघु का प्रताप नहीं 
घटा--उस प्रताप को दन्षिण दिशा ( पांड्य देश ) के राजा 
नहीं सह सके 0 यह स्वतः संभवी वस्तु-हूप वाच्यार्थ है। , 


छा , 
कब्रि-कल्पित नहीं । ओर इस वाच्याथ के द्वारा सूर्य के 
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तेज से रघु के तेज का उश्कष सूचित होता है। इस व्यंग्याथे 
से व्यतिरेकः-अलंकार की ध्वनि निकलती है। अतः वस्तु से 
अलंकार-व्य॑ग्य है । 
इसी प्रकार-- 
“देह तज्यों अरु नेह उज्यों पुनि खेह दागाइके देद्द सवारी; 
मेघ सहे सिर सीत सहे तन धूप-समें ज्ु पँचाणिन जारी। 
भूख सही रहे रूख तरे पर “सुंदरदास” सद्दे दुख भारी 
डासनि छाँड़िके कालन ऊपर आसन मारयो पै झास न मारी ।”? 
यहाँ गेह आदि सब वस्तुओं के श्यागने पर भी आशा का 
बना रहना कह्ाा गया है।इस वस्तु-हप वाच्याथ द्वारा यह 
व्यंग्याथ सूचित होता है कि “आशा के त्यागे बिना घर आदि 
का त्याग वुथा है! | इस व्यंग्याथ में विनोक्ति-अलंकार की ध्वनि 
निकलती है । 
(ग ) स्वतः संभवीं अलंकार से वस्तु-व्यंग्य 
“ऐसे रन रावन बुक्माए बीर थान इत, 
जानत जे रीति सब संजुग समाज की; 
पतली उतुरंग उमू चपरि इने निसान, 
सेना सराहन जोग राति-चर-राज की। 
तुलसी” बिज्लोकि कपि भालु किनज्रकित-लल-- 
कत्त लखि ज्यों कंगाल पातरी सुनाज की ; 
राम-रुख निरखि हरख्यो हिय हनूमान, 
मानो खेल्वार खोली शौश-ताज बान की ।” 


३०६ काव्य-कल्पद्रुम 


रावण की सेना को देखकर श्रीरघुनाथजी ने, युद्ध करने के 
लिये। हसुमानजी को इशारा किया | उस इशारे से हनुसानजी 
को जो हर्ष हुआ, उस हृ् की शिकारी द्वारा टोपी खोले हुए 
वाज़ पन्ची की उत्पेज्ञा की गई है। इस उस्प्रेत्ञा-अलंकार से 
यह वस्तु-रूप व्यंग्याथ सूचित होता है कि रावण से युद्ध 
करने को हनुमानजी की जो चिरकाल से उत्कट उत्कंठा थी, , 
वह पूर्ण हो गई। 
जीरन बसन विह्ाय जिसि पहरत अपर चीन; 
विम्ि पावत नव-देह नर तलि जीरन तन-छीन। 
( श्रीमद्भगवद्गीता से अनुवादित ) 
भगवान्‌ की इस डक्ति में उपमा अलंकार स्वतः संभवी 
वाच्याथ है | वस्तु रूप ध्वनि यह है कि “जन्म-्सरण तो होता 
ही रहता है, पर युद्ध में जीतने से यहाँ सुख ओर सुकीर्ति 
है और मरने से स्वर की प्राप्ति है, अतः उभय-लोक-स्ताधक 
युद्ध अवश्य ही कतेव्य है । 


( घ ) स्वतः संभवी अल्लंकार से अल्लंकार-व्यंग्य 


रिपु-तिय-रद-छुद अघर को दुख सब दियो मिठाय ; 

नूप | तुम रन में कुपित छै झपने अघर चबाय। 
कवि राजा से कद्दता है कि 'संग्राम में कृपित होकर 
अपने ओठों को चवाकर तुमने अपने शत्रुओं की ख्त्रियों 
के अधरों का दुःख ( जो उनके पतियों द्वारा किए गए 
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दंत-क्षतों से होता ) दूर कर दिया । यह वाच्याथ है। इसमें 
अपने ओठों को चवाकर दूसरों के ओठों का दुःख दूर 
करना? यह विरोधाभास-अलंकार है। | इस अलंकार द्वारा 
“तू अपने ओठ इसलिये चबाता है कि तेरे औोठों के चाहे क्ञत 
हो जायें, पर दूसरों के क्षत न हों! यह उद्रेज्ञा को ध्वनि भी 
निकलतो है, अथवा “अधरों का चबाना' और 'शज्नुओं का 


मारता! दो क्रिया एक काल में होने में समुच्चय अलंकार की 
ध्वनि है । 


(डः) कवि-प्रोढ़ोक्कि-मात्र सिड-वस्तु से वरतु-व्यंग्य 


कुसुस-बान सहकार के मधु केवल न सलात ; 
करि सम्मुख तरुनीन के स्मर-कर सें पकरात। 


यह वसंत-वर्णन है। बसंत को चाण बनानेवाला, कामदेव 
को योद्धा, स्षी-जनों को लक्ष्य, ओर आम्र फो बाण कहा गया 
है। किंतु काम योद्धा या उसके चलते हुए वाण देखे नहीं जाते; 
यह कवि की केवल कल्पता-मात्र है। अतः यहाँ कवि-प्रीढ़ोक्ति- 
मात्र सिद्ध वस्तु-रूप बाच्यारथ है, उससे यहाँ 'कामोहीपन- 
काल'रूप वस्तु-व्यंग्य है । 





३ छुछ व्याख्याकारों ने यहाँ विरोधाभास न मानकर विरोध- 
मूक अतिशयोक्ति-अकंकार यतक्ाया है। 


३०८ कांव्य-कल्पद्ुम 
( च ) कविप्रोढ़ोक्ति-मात्र सिड-वर्तु से अल्लंकार- 
व्यंग्य 
निशि ही में ससि करतु है क्षेवल भ्रुवन प्रकास ; 
तेरो जल निसि-दिन करत त्रिथुवव धवल्त उजास | 
राज्ञा के यश से त्रिश्ुबन में प्रकाश होना कवि-कल्पना- 
मात्र है, अतः कविप्रौक्ञेक्ति है। “चंद्रमा केवल रात्रि में ही 
प्रकाश करता है। ओर तेरा यश दिन-रात', इंस वस्तु-रूप 
वाच्यार्थ से राजा के यश में चंद्रमा से अधिकता व्यंग्य से 
सूचित होती है, अतः व्यत्तिरेक-अलंकार की ध्वनि निक- 
लती है । 
ओर भी-- 
“हम ख़ूब तरह से जान गए जेसा आनंद का कंद फिया, 
नव-रूप सोल गुन तेज पुंज तेरे ही तन में बंद किया। 
तुम हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया, 
चंपक-दुल्न सोनजुद्दी मरगिश चामीकर चपत्ना मंद किया |? 
( महंत सीततदासलजी ) 
यहाँ अंगों के रूप-लावश्य की रचना करके बचो हुई 
सामग्री से चंपक-दल आदि की रचता के कथन में कवि- 
प्रौद़्ोक्ति है। इसमें उयतिरेक-अलंकार की व्यंजना है,. क्‍योंकि 


चंपक आदि से अंगों की कांति की अधिकता सूचित 
रोती है । 
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(&छ ) कवि-प्रोढ़ोक्ति-सिछ् अलंकार से वस्तु-व्यंग्य 
रावन सिर के सुझुट सों तिद्दि छिन भुवि-तक्ष आय ; 
भसनि-मिस निसिचर-लचिम के अँसुवा गिरे ढराय। 

( रघुवंश से अनुवादित ) 

'श्रीरघुनाथजी के जन्म-समय रावण के मुकुट से मणियों 

के गिरने का तो बहाना-मात्र था, वास्तव में राक्ष्ों की 

लक्ष्मी के आँसू प्रथ्वी पर गिरे थे।' इस वर्णन में 'राक्षसों 

की लक्ष्मी के आँसू” कवि-कल्पित हैं; अतः कवि-प्रोद़ोक्ति है। 

मणियों के बहाने से ऑसू गिरे! इस कथन में 'अपह ति- 

अलंकार वाच्याथ है। इसमें “आगे को होनेवाला राक्षसों 
का विनाश”रूप चरतु-व्यंग्य है। 

(ज ) कवि-प्रोढ़ोक्ति-सि् अलंकार से अलंकार- 

व्यंग्य 
“क्ोप के कथच्छ तें निह्वारत ही रिपु-भोर, 
फाम के कटाच्छ चाम तिनकी बितात हैं; 
सूर्वी-गांडीव ताकी सपरस करत झअरी-- 
नारिन के कजल को परस मिट है। 
दूसत दै द्वोड आप पोर को सहत घोर 
सम्रु-वधू द्वोठनि की पीर सो बिल्लात है ; 
बान के सेंघानत द्वी भर्जुन के सत्रुन की-- 
स्धियन की चूरिन को चूरन दिखात है ।” 
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अजुन के युद्ध के वर्णन में यह कबि की श्रौढ़ोक्ति है। 
दात्रुओं पर अजुन के कुषित कठाज्ञों का गिरता' यह कारण 
अन्य स्थान पर और उनकी ( शत्रुओं की ) छवियों के कास- 
कटाक्ष का अंत दो जाता! यह कार्य अन्य स्थान पर होने में असं- 
गति-अलंकार है।इस अलकार हारा कारय-क्वारण का एक 
साथ होना रूप अतिशयोक्ति-अलंकार की ध्वनि निकलती है! 

ओऔर भी-- 

“ज्ञाहिन थे पावक प्रवल लुबै चलें चहुँ पास; 
मानहु विरह-वसंतर के श्रीसम लेबर उसास ॥! 

यहाँ अपने प्यारे 'वरुत के विरह में लुओं के रूप में श्रीष्म- 
ऋतु का तत्ते श्वास लेना? सापहृव उस्ेक्षा है।इस उद्रोक्षा 
द्वारा “जब स्वयं ग्रीष्म-ऋतु ही तसे श्वास ले रही है, तब 
जीवघारी मनुष्यादिकों के संत्ाप की वात ही क्‍या है” यह 
अर्थापत्ति'अलंकार व्यंग्याथ से ध्वनित होता है। ओर भी-- 

सुनत बिहारी के लत्तित दोहन-मोहन मंत्र ; 
स-हृदय हृदय न सुधि रहत लगत न जंत्र न तंत्र । 

विहारी कवि के दोहों को मोहन-मंत्र कहने में रूपक! अलं- 
कार वाच्याथ है। इसके द्वारा “अन्य मंत्रों की मोहन-शक्ति 
पर जंत्न-तंत्रों का प्रभाव हो सकता है, और इन मोहन-मंत्रों 
पर कोई जंत्र-मंत्र नहीं चल सकृता? यह उत्कष सूचित होता 
है। अतः 'व्यत्तरिक' अलंकार व्यंग्य है।यह कवि-कल्पित 
' बर्णुन है, अतः कविश्श्नोद्ोक्ति-मात्र है। 
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( रू ) कवि-निबद्ध पात्र की प्रीढ़ोक्चि-सिछ 


बर्तु से वस्तु-व्यंग्य 
“करी विरह३ ऐसी तऊ गेल न छोदत नीच; 
दीन्देऊ चससमा चखनि चाहत लखे न नीच ।” 
यहाँ झत्यु के नेत्र में चश्मे का होना कबि-कल्पित वस्तु- 
रूप है । वक्ता विरह-निवेद्ना दूती है, अतः क्विवि-निबद्ध पात्र 
को प्रोढ़ोक्ति है, ओर नायिका की अध्यंत कृशवा का सूचित 
होना वस्तु-व्यंग्य है. 
(ञ ) कवि-निबद-पात्र की प्रोढ़ोक्ति-सिड 
वस्तु से अलंकार-व्यंग्य 
सदन-बान तजत्रि पँचता सल्ति ! वे भए पझनंत ; 
विरद्विन कों अब पंचता आई हाय ! चसंत । 
कवि-निबद्ध नायिका की उक्ति है--'हे सखी, कामदेव के 
पुष्प-चाणों को जो पंचता (पाँच की संख्या ) थी, वह 
उन्होंने व्त-ऋतु में छोड़ दी, अर्थात्‌ वे बाण असंख्य द्वो गए 
दें, अतः वियोगियों को अब पंचता (मृत्यु) आ गई! । यह 
जो वर्ठु-हप वर्णन है, उसके द्वारा जो बाणों की पंचता थी। 


9 बिरह ने उसे इतनी दुबली कर दी है कि झत्यु चश्सा लगाकर 
भी उसे नहीं देख सकती, फिर भी नोच विरह् उसका पिंढ नहीं 


छोड़ता । 
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वही मानो वियोगी जनों में आ गई, यह उत्प्रेत्ञा अलंकार 
व्य॑ग्य से प्रतीत होता है । 
(ट ) कवि-निबद-पात्र की प्रोढ़ोकि-सिद . 
अलंकार से वस्तु-व्यंग्य 
मानिनि ! मालति-कुसुस पै गुंजत अमर सुदाद्दि 
मानो सदन-प्रयान के सुन्‍समय शंख बजाएि। 
मानिती के प्रति कवि-नित्रद्ध सखी की यह प्रौद़ोक्ति है । 
अमर के गुंजार में कामदेव के शंख की उसेज्ञा वाच्याथ है। 
इस उस्रेज्ञा-अलंकार द्वारा “कामोद्दीपक समय आ गया फिर 
भी तू मान नहीं छोड़ती” यह बस्तु-ध्यनि निकलती है। 
ओर भो-- 
“मरबे को साहस कियो बढ़ी विरद्द की पीर ; 
दौरति है समुदै ससी सरसिज सुरभि-समीर ।” 
यह कठि-निबद्ध दूति को प्रोढ़ोक्ति है। मरने के लिये चंद्रमा 
ओर कमलों के सम्मुख दौड़ना इच्छा के विरुद्ध प्रयत्न के अतः 
विचित्र अलंकार है। इप्के द्वारा नायिका का अर््य॑त विरह- 
संताप सूचित द्वोना वरतु-ध्वनि है । ओर भी-- 
तव सद नख-रद-छुद दियो मेरे दगन सुवेस; 
रक्तांसुक सुप्रसाद यद्द कृपित न है प्रानेस ! 
तिरे नेन्न अरुण क्‍यों हो रहे हैं ९? इस प्रकार पूछनेवाले 
नायक के प्रति रक्ततयना कुपित नायिका की यह प्रौढ़ोक्ति 
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है। 'मेरे नेत्र कोप से नहीं, किंतु तुम्हारे अंग पर नवीन 
- (अन्य सत्री द्वारा अभी किए हुए ) दंत-कज्षत और नख-क्षतों 
द्वारा मेरे नेत्रों को दिया हुआ रक्‍तांशुक अर्थात्‌ तुम्हारे अंग 
के कज्ञतों की अरुण रांति का प्रतिबिंब ( श्लेषाथ--रक्त्त बखस्र ) 
रूप प्रसाद है! | यहाँ नायिका का उत्तर जो वाच्याथ है, उसी 
से नायक के पूर्वोक्त प्रश्न का अन्ञुमान होता है, अतः 
उत्तरालंकार है। इसके द्वारा “तुम केवल अन्य प्रेमिका 
के किए हुए नख-च्ञतादि ही नहीं छिपाते, किंतु तुमने मुझे 
उसकी प्रसाद-पात्र भी बना दिया है ( दूसरे की उपभुक्त वस्तु 
को ही प्रसाद कहते हैं ),” यह वस्तु-व्यंग्य है । 


( ठ ) कवि-निबद पात्र की प्रोढ़ोक्ति-सिद्ध 
अलंकार से अलंकार-व्य॑ग्य 


ह्िय तेरो बहु तिय भरयो मिलत न ताको ढोर; 

छाँड़ि सबहि वह करत निव कृुस तन धब कुस और । 
यहाँ कवि-निबद दूती की दक्षिण-नायक के प्रति प्रौढ़ोक्ति 
है। बहुत-सी युवतियों के प्रेम से भरे हुए तुम्हारे हृदय में 
स्थान न मिलने के कारण वह बेचारी अब सब काम छोड़- 
कर प्रतिदिन अपने कृश देह को और भी कृश कर रही है; यह 
इसलिये कि अत्यंत ज्ञीण होने से संभव है हृदय में कुछ स्थान 
मिल जाय! । यह “काव्यलिंग” अलंकार वाच्याथ है। इसमें 
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कश देह होने पर भी तुम्दारे हृदय में स्थान नहीं मिलता! 
यह 'विशेषोक्ति! अलंकार-व्यंग्य से प्रतीत होता है। 


शब्द ओर अर्थ उमय शक्ति उद्भव- 
अनुरणन ध्वनि 
जहाँ कुछ पदों का परिवर्तन होने पर भी और 
कुछ पदों का परिवर्तेत न होने से ही “व्यंग्य 
सूचित होता है, वहाँ शब्दा्थ उमय-शक्ति-मृत्लक 
ध्वनि' होती है । 


यह भेद केवल वाक्यगत ही होता है--पद्गत -नहीं। 
क्योंक्रि एक ही पद में दो विरुद्ध धर ( अर्थात्‌ शब्द-परिवतल 
हन करना ओर सहन न करना ) नहीं रह सकते | इसमें 
बस्तु के द्वारा अत्ंकार-व्यंग्य होता है, न कि वरतु-रूप व्यंग्य । 
क्योंकि 'बस्तु' शब्द्यार्थ-उभय-समूलक नहीं द्दोती, वस्तु के गोपन 
में--छिपाने में--केवल शब्द-शक्ति ही समर्थ है, अर्थ-शक्ति 
नहीं । उदाहरण-- 
सोहत चंद्रासरन जुत मनमथ प्रबल बढ़ातु ; 
तरत्न-तारका कल्नित यह श्यामा ललिध सुहातु । 
इसके दो अथ हें--( १ ) चंद्रमा जिसका आभरण है, जो 
कामदेव को बढ़ाती है, ओर तरल-तारका है, अर्थात्‌ कहीं-कहीं 
कुछ दारागणों से युक्त है; ऐसी यह श्यामा ( रात्रि ) शोमित 
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हो रही है। (२) जो चंद्र अर्थात्‌ कपूर के भूषणों से अथवा 
चंद्राभरण से ( लत्नाट के भूषण से ) युक्त है, क्रामदेव को 
बढ़ानेवाली है, ओर तरल-तारका$ है, अर्थात्‌ चंचल नेत्रवाली 
है ( अथवा तारों के समान छांतिवाले छोटे-छोटे होरों की लट- 
कनवाला हार धारण किए है ) ऐसी यह श्यामा-कामिसी शोमाय- 
सान है!। ये दोनो चाच्याथ वस्तु-रूप हैं। इसमें ख्री के समान 
रात्रि शोमिव है, अथवा चाँदनी राजि-जेखी कामिनी शोभित है, 
यह उपसा अलंकार व्यंग्य से ध्वनित्त होता है। “चंद्र', 'वरत्त” 
ओर 'श्यामा'-शब्दों के स्थान पर इन्हीं अर्थों के बोधक दूसरें 
शब्द बदत्त देने पर, दो अथ नहीं हो सकते, यह शब्द-शक्ति- 
मूलकता है, ओर 'आभरण', 'सनमथ' तथा '“बढ़ात'-शब्दों के 
स्थान पर इसी अथवाले दूसरे शब्द बदल देने पर भी दो अर्थ 
हो सकते हैं, यह अथ॑-शक्ति-मूलकता है। अतः यहाँ शब्द ओर 
आथ दोनो की शक्ति से व्यंग्याथ सूचित होने से यद्द शब्दाथ- 
उमय-शक्ति-मूलक “ध्वनि है । 

यहाँ तर ध्वनि के जिन १८ प्रधान भेदों का निरूपण 
किया गया है; उन १८ भेदों के यथासंभव, ध्र्थात्‌ एश्ठ ८१ 
ओर ए८र की तालिका के अनुसार, पद्र में, वाक्य३ में, 





$ तरन्च-- चँचक्क, तारका<आँखों के बीच का काज्या मंदल | 
२ सुर्बंत और तिदंत को पद! कहते हैं। ३ पदों के समूह को 
वाक्य! कहते हैं । अतएव पदों के समृह्ठात्मक वाक्य से और पदों के- 

* समास में जो ध्यनि होती है, वह भी वाक्यगत ध्वनि हैं । 
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प्रबंध में, पदांश२ में, बर्ण३ में और रचना में ५१ भेद दोते 
हैं। इनमें से कुछ के उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
पदगत-ध्वनि 


पद्गत ध्वनि में प्रधानता से एक ही पद्‌ व्यंजक होता है, 
अन्य पद केवल उस पद के उपकारक होते हैं-- 
'एकाकयवर्संस्ेन. भूपणेनेव कामिनी ; 
पद्चोस्येन सुकवेध्वेनिता भाति भारती |? 


( ध्वन्यालोक ) 


$ महावाक्य को श्र्थात्‌ अनेक वाक्यों के समूह को प्रबंध! 
कहते हैं। प्रबंध दो प्रकार के होते हैं--अंध-रूप और अंथ के 
प्रवांतर प्रकरण-रूप । 

२ पद के एक अंग या अंश को 'पदांश” कहते हैं। जैसे धातु, 
नाम ( प्रातिपदिक ) तिड विभक्ति, सुप्‌ विभक्ति, क्त आदि प्रश्यय, 
संबंध-बाचक पप्छो विसक्ति, लड| आदि लकार, वचन ( एक वचन 
आदि ), प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष, समास में पूर्वनिपात 
विभक्ति विशेष, 'क' आदि तद्धित, 'प्र! आदि उपसर्ग, 'च' आदि 
निणत, सर्वनाम और समास आदि | 

'क! आदि वर्ण । 
थे गूथने का नाम रचना है। इसके वेदर्भी, पांचाली, खादी 
भोर गौड़ी चार भेद हैं। वेदर्भी रचना समास-रदित होती है, 
पांचाली दो-तीन या चार पदों के समासवाली, “'लाटी? पाँच तथा 


सात पदों के समासवाह्दी होती है, भौर गौड़ी में यथाशक्ति पढ़ों 
१ ससास हो सकता है। 


चतुरथ सतवक ३१७ 


अर्थात्‌ जासिका आदि किसो एक अंग में धारण किए गए 
भूषण से जैसे कामिनी के सारे शरीर की शोभा हो जाती है, 
उसी अकार एक पद के व्यग्यार्थ से कवि-कृव सारे पद्च को 
रचना शोभा को प्राप्त हो जाती है। उदाहरण-- 
जाके सुहृद ज्ु॒ सुहृद हो रिप्रृह रिप ही दोइ; 
जनम सफल तिदि पुरुष को जीवित हू जग सोइ। 
यहाँ 'सुहृद! और (रिपुः पद में 'अथातर संक्रमित? ध्वनि है। 
दूसरी बार कहे हुए 'मुहृद"शब्द के वाच्याथ में विश्वास 
के योग्य” और रेप? के वाच्याथ में 'परास्त के योग्य! व्यंग्यार्थ 
सूचित होता है। इस ध्वनि को व्यंजना में यहाँ दूसरी बार कहे 
हुए 'सुहृद” और 'रिपुः पद ही प्रधान हैं, इसी से यह पदगत 
अथातर संक्रमित ध्वनि है। पद्गत अत्यंत तिरस्कृत बाच्या 
ध्वनि कां उदाहरण “लगि मुख को निश्वास! ( प्र8 ८६) में है । 


पदगत असंलक्यक्रम ध्वनि 


भीत-चकिति-सी हो क्यों सुनव मान-उपदेस ; 
धीरे कहु सुनि लेहि सखि ! स्थित सो हिय प्रानेस । 
( अमरुफशतक से अनुवादित ) 
यह मान का उपदेश देनेवाली सखो के प्रति भीतानना--- 
भयभीत-से मुखवाली-नायिका की अंग्यंतर से उक्ति है। 
. हैं सखि ! तू सान करने की चातें वहुत धीरे-धीरे कह, क्योंड्ि 
मेरे हृदय में प्राणनाथ रहते हैं, वे कहीं सुन न लें ।/ यहाँ 'भीत- 
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चकित” पद्‌ धीरे कहु! की योग्यता प्रकाश करता हुआ 
प्रधानता से पति में अनुराग सूचन करता है | अतः इस एक. 
पद से संभोग-श्वगार ध्वतित होने से पद्‌ में असंलक्ष्यक्रम 
व्यंग्य-ध्वनि है । इसी प्रकार संल्क्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि के शब्द्‌- 
शक्ति-मूल तथा अर्थ-शक्ति-्मूल वस्तु या अलंकार-ध्वनि के 
पद्गत उदाहरण होते हें । 
वाक्यगत ध्वनि 

“घुदरन फूलन की धरा' ( पृष्ठ ८६ ) में के कई पदों से बने 

हुए सारे वाक्य में अत्यंत तिरस्क्ृत वाच्य-ध्वनि है। असंलकच्ष्य- 


क्रम व्यंग्य-ध्वनि के उदादरण, रस-प्रकरण में, प्रायः वाक्यगत 
ही दिए गए हैं । 


प्रबंधगत ध्वनि 


यह ध्वनि एक वाक्य या एक पथ में नहीं होती, किंतु भ्ंध- 
प्रबंध के कई पर्यों में हुआ करती है। महाभारत के शांतिप 
के आपद्धम की १४३ अध्याय के गृध्र-गोमायु-संवाद आदि में 
घहुत्त मि्रती हैं, देखिए | वहीं का उदाहरण-- 
गीध-स्यार कंकाल जूत दै यह घोर मसान; 
झतिद्दि भयंकर या समय रहियो इत पझज्ञान। 
प्रानि-साश्न की गति-यदी प्रिय वा अरप्रिय होड'; 
या लग में सरिके क्यों जीवित है नदि कोठ। ४ 


चतुर्थ स्तवक ३१६ 


.. संध्या के समय श्मशान में किसी म्तक बालक को उसके 
- 4ंघुथथों द्वारा ल्ञाया हुआ देखकर, गीध ने यद्द चाह्दा कि 'इस 
सत्तक को छोड़कर ये लोग दिन के रहते चले जायें, तो मेरा काम 
बन जाय', और गीदड़ ने यह चाहा कि 'यदि छुछ देर ये यहीं 
ठिके रहें, तो फिर रात में गीध तो इसे न ले जा सकेंगे और मेरा 
काम बन जायगा ।! उस प्रसंग में रात्रि में अंधे हो जानेवाले 
मांस-भक्ञक गीथ की मृतक के बांधवों से यद्द उक्ति है। 'ऐसे 
भयंकर श्मशान में इस संध्या-काल में तुम लोगों का यहाँ रहना 
बढ़ा भयावह है |! यह्ट स्वतः संभवी वस्तु रूप वाच्याथ है। 
: इसमें 'मृतक को छोड़कर तुम शीघ्र अपने घर लौट जाभो! यह 
: चस्तु रूंप व्यंग्य है । 


ओऔर-- 
झशथ्यो न॒ रवि लाखियतु शझजों विधन रूप यह काल ; 
रहहु निकट ही लिय परे फिरि कदाति यह वाल । 


भई न याकी तरुन वय सुवरण वरन समान ; 
चनजत याहि क्यों मुह जन ! गीध-वचन तुम मान। 


यह उस सृतक के उन्हीं बाँधवों के प्रति गोदड़ की उक्ति है । 
यह भी स्वत्तः संभवी वस्तु रूप वाच्यार्थ है.। इसमें मृत चालक 
को छोड़कर जाते का निषेध ब्यंग्याथ है और वह वस्तु-हूप 
- है। इन दोनो उदाहरणों में किसी एक ही पद या वाक्य से उक्त 
व्यंग्य प्रतोत नहीं हो सकता; किंतु सारे प्रबंध के वाक्य-समृह्द 
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द्वारा प्रतीत होवा है; अतः यहाँ प्रबंधगत संल्क्यक्रम व्यंग्य 
अर्थ-शक्ति-उद्धचब ध्वनि है । ह 

महाभारत में शांत-रस, श्रीरामचरित्र में करुण-रस, 
सालतीमाधव” ओर 'रब्ावत्नी'नाटरकों में श्रृंगार-रस अंथ-रूप 
प्रवंधगत ध्वनि के उदाहरण हें । 


पदांशगत ध्वनि 


रुचि है नहिं तोहि अद्वारन में रु विहारन छोड सुहावतु री $ 
रहे नासिका शोर निहारतव ही मन एकह्टि ठौर लगावतु री। 
गहेँ मौन रहै यह भोन से यहे सूने-से तोहि लखावतु री; . 
छहु लोगिन है कि वियोगिनि तू ? सजनी ! यह क्‍यों न बतावतु रो । 

यह किसी वियोगिी के प्रति उसकी सखो की परिहासोक्ति' 
है। यहाँ “अद्दारन में', 'को3', ही, 'कहु, 'सजनी? ओर कि! 
थे सत्र पदांश हैं। “अद्वारत में! विषय सप्त्ती विभक्ति है; 
इसमें सारे आहरों से वैराग्य होना व्यंग्य है। ध्योगिनी शरीर- 
रक्ताथ सात्विक आहार तो करती है, पर तू तो आहार-सात्र से 
विरक्‍्त है 7 यह ध्वनि है। 'को» विशेषण है। इसमें यह ध्वनि 
है कि धार्मिक विषयों से-गंगास्नानादि से--योगिनी की 
निवृत्ति नहों होती, किंतु तुझे तो भत्ता या बुरा कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता!। “निहारत' के आगे ही! है, 'ही? पदांश से 
निरंतरनासाम्र दृष्टि रखना, व्य॑ग्य है। यह! में व्यंग्य यह 
हे कि 'तेरा यह प्रत्यक्ष विलक्षण मौन है!। 'सजनी! पद से 
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अंतरंगता ध्वनित होती है; अरथात्त्‌ू मुमसे तेरा प्रेम छिपा 
नहीं है । 'री कहु” संबोधन से उपहास सूचित है। “कि है?” 
से उसकी विरहावस्था सूचित है। यहाँ इन पदांशों का अपने- 
अपने विषयों को घ्वनित करना सहदयों को ही अनुभव- 
सीय है । | 

वर्ण ओर रचनागत ध्वनि 


इतके उदाहरण छुठे स्तवक में ( “गुण'-प्रकरण में ) दिए 
जायेंगे । 

यहाँ तक ध्वनि के जिन ४१९ भेदों का निरूपण किया गया 
' ' है, वे शुद्ध भेद हैं, अर्थात्‌ इनमें एक ध्वनि में दूसरी ध्वनि का 
मिश्रण (मिल्लाप ) नहीं है। जहाँ एक ध्वनि में दूसरी 
अ्रनियों का मिश्रण दोता है, वहाँ ध्वनि-संकर ओर ध्वनि- 
_संसष्टी कही जाती है। 

धथ्वनियों का संकर ओर संसृष्टि 

संकर के तीन भेद्‌ हैं-- 

(१) संशयास्‍्पद-संकर--जहाँ कई ध्वनियों की अतीति 
दोती है, ओर उनमें एक का साधक और दूखरी का बाधक 
, प्रमाण नहीं मिलता है, अर्थात्‌ 'यह कोन-सी ध्वनि है?! ऐसा 
संशय द्वोता है; वहाँ संशयास्पद-संकर-ध्वनि कही जाती है । 

(२) अजुपाह्म-अनुप्राहक संकर--जहाँ एक से अधिक 
व्चनियाँ होती हैं ओर उन्तमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की पोषक 
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होती हैं--उनका अँगांगीभाव होता है-वहाँ अलुप्राह्म- 
अनुप्राहक संकर-ध्वनि कही जाती है । 

ज्दाँ व्यंग्य दूसरे किसी व्यंग्य का अंग होता है। वहाँ 
वह गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है । अतएवं यह श्रश्न होता है 
कि फिर इस आअंगांगीभाव संकर को ध्वनि-भेद के अंतर्गत क्‍यों 
माना जाता है ? इसका उत्तर यह है कि जेसे किसी कामिनी के 
कंठ में धारण किया हुआ कोई चमकीला आभूषण अपने: 
चमत्कार को स्वतंत्रता से रखता हुआ भी उस कामिनी के 
कंठ का भी उपकार करता रहता है--शोभा बढ़ा देता है-- 
उस्री प्रकार जहाँ एक ध्वनि स्वतः चमत्कारी रहकर दूसरी 
ध्वनि का भी कुछ उपकार कर देती है, न कि दूसरी ध्वनि का 
सवथा अंग ही हो जाती। है, चहाँ अलुग्राह्म-अनुआहक संकर- 
ध्वनि कही जाती है । 

(३) एकव्यंजकालुप्रवेश सैकर--जहाँ एक हीं पद या 
एक्र द्वी वाक्य में एक से अधिक प्रकार की ध्वनि होती है, वहाँ: 
एकव्यंजकानुप्रनेश संकर-ध्वनि कही जाती है । 

जहाँ निरपेक्षता से--परर्पर संबंध न रखकर स्वत॑त्रता 
से--एक से अधिक ध्वनियाँ अपने स्वरूप में स्थित द्वोदी हैं; 
वहाँ 'ध्वनि स॑रृष्टी' कही जातो है । 

सैशयासपद्‌ संकर का उदाहरणु-- 

“सीता हरन तात ! जनि कहट्देठ पितासन जाय ; 
जौ में राम तो कुल-सद्वित कहृद्दि दसानन आय ।? 
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यह गधराज के प्रति श्रीरघुनाथजी की उक्ति है। “जो मैं 
राम हूँ! यह पद 'में सूर्यचंशी मद्दाराज दशरथ का अतुल 
बलशाली पुत्र यदि रास हूँ? इस अथीतर में संक्रमण करता 
है, अतः क्या अविवज्षितवाच्य अथीतरसंक्रमित ध्वनि है ? या 
जो रास हूँ तो! इस पद से में जानकी को हरण करनेवाले 
रावण का शीघ्र ही वध करूगा! यह अलुरणन रूप व्यंग्य 
सूचित होने से क्या विवक्षितवाच्य अथ-शक्षि-मूलक ब्वनि है ? 
यह संशय होता है, क्योंकि एक को स्वीकार करने में साधक 
ओर दूसरी का त्याग करने में बाधक प्रमाण नहीं है--दोनो की 
ही समानता से प्रतोति होती है । अतः यहाँ संशवास्पद्‌ संकर- 
ध्वनि हे । 

अलुप्राह्म-अनुप्राहक संकर-ध्वनि का उदाहरण संसृष्ठी के 
उदाहरण में दिखाया जायगा | 

एकव्यंज्ञकानुप्रवेश संकर का उदाहरणु-- 


उन्नत पीन डरोज लसे जुग दीरघ चंचल दीठ विल्ोकित ; 
ठाढ़ी है गेह की देहरी पे पिय-आगस के उतसाह-प्रलोभित। 
कंचन-कुंभ कुसूंभ सजे पट, कंजन-वंदनवार खुसोभित ; 
संगल ये, उपचार किए बिन ही श्रम कंजमुखी समयोचित। 
“न्नत उरोज्ोंबालो और बड़े तथा चंचत्न नेत्रोवाली घर 


के दरवाज़े पर खड़ी हुई सुंदरी ने अपने पति के आने 
के समय खमयोचित सांगलिक काय--दो पूर्ण -कल्नशों को 


हे 
रे 
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सम्मुख लाना ओर पुष्पों की बंद्नवार लगामा--विना ही कुछ 
यत्न के संपादन कर दिए । इस वाच्याथ में स्तन दी कलश 
हैं और सुदीध एवं चंचल दृष्टि ही कमलों की वंदनवार है! 
इन दोनो वाक्यों में रूपक अलंकार की ध्वनि ओर झूंगार- 
रस की ध्वनि एक हो आश्रय में हैं, अर्थात्‌ जिन दाक्यों 
द्वारा रूपक की ध्वनि होती है, उन्हीं, वारक्यों द्वारा ख्ैगार-रस 
भो ध्वमित होता है। यहाँ संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि ओर 
असंलक्यक्रम व्यंग्य ध्वनि दोनों हैं, अतएव एकव्यंजाका- 
नुप्रवेश संकर-ध्वनि है । 


संस्टी ओर स करः का मिलाव 


छावो घतघोर घटा क्‍यों न नभ-मंठल पै, . 
स्पामल छुटा हु ये क्ीपो चहुँ ओोरन सों ; 
सीतल समीर धीर मेरे काकरेगो पीर , 
है है का मेव-मित्र मोरन के सोरन सो । 
राम हों फठोर-हिय भुवन-प्सिद्ध में तो , 
सहाोंगो सर्प ही ऐसे दुःख वरणोरन सो ; 
प्यारी सुकुमारी द्वाय जनकदुलारी ताकी- 
दोयगी दुसा कहा पावस सकोरन सों। 
वर्षा-ऋल के उद्दीपक विभावों को देखकर सीताजी के 
विरद्द में भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी की यह उक्ति है। 'आकाश 
को श्याम रंग की कांति से लीपनेवाले मेघ भले ही उमरढ़ें 
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शीतल-संद समीर भल्ने ही चल्ते और मेघ के मित्र मयूरों 
! की भी भले द्वी कूक होती रहेः में अत्यंत कठोर हृदय रास हूँ। 
सब कुछ सहन कर सक गा । पर हाय ! खुकुमारी वैदेही की 
क्या दशा हांगी ९! यहाँ ( १ ) ध्वनि-संसृष्ठी, ( २) अनुम्ाह्म- 
अलुग्राहक ध्वनि-रंकर और (३ ) एकव्यंज्ञकानुप्रवेश ध्वनि- 
संकर, तीनो एकत्र हैं-- ( १) आकाश निराकार है। उस 
पर लेप नहीं हो सकता, अतः यहाँ 'लीपत' का लक्ष्याथ व्याप्त 
करना है । मित्रता? चेतन व्यक्ति का धर्म है। जड़ मेघ से 
मयूरों की मित्रता होना संभव नहीं, इस सुख्याथ का बाघ 
होने से मित्रता का लक्ष्याथ “मयूरों को सुख देनेवाला” अहण 
किया जाता है । इसमें अतिशय कासोद्दीपकता व्य॑ग्य है । 
अतः ये दोनो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि हैं । इनकी यहाँ 
परस्पर निरपेक्ष स्थिति होने से संसष्टी है। (२) इन दोनो 
( अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ) ध्वनियों के साथ अथीतरसंक्रमित 
वाच्य ध्वनि का अनुग्राह्म-अनुग्राहक भाव से संकर भी है; 
क्योंकि यहाँ वक्ता स्वय॑ राम हैं । केवल में! कहने से भी 
राम का बोध हो सकता था, अतः मैं राम हूँ! ऐसा कह्दना 
अनावश्यक था। पर रास! पद्‌ 'राज्य-अ्र|श, चन-वास, जटा-चीर- 
धारण, खीहरण आदि अनेक दुःखों को सहन करनेवाला में राम 
हूँ? इस अथीतर में संक्रमण करता है। इस अथातरसंक्रमित 
ध्वनि में रामचंद्रजी का अपनी अवज्ञा सूचित करना व्यंग्य 
 है। उपयुक्त 'लीपतः ओर “मित्र” पर्दों से जो कामोद्दी पकता की 
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अधिकता व्यंग्य है, वह इस अवज्ञा का अंग है, अर्थात्‌ रास! 
शब्द से सूचित होनेवाली अवज्ञा की मेघ-काल की उद्दीपकता से 

पुष्टि होती है। अतः इन दोनो ध्वनियों का अनुग्राह्म-अनुभाहक 
भाव संकर है।(३) एकव्यंजकानुप्रवेश-ध्वनि-संकर' इस 
प्रकार है कि “रास! पद से जिस प्रकार रघुनाथजी द्वारा अपनी 
अवज्ञा सूचित होती है, उसी प्रकार सीताजी का वियोग 
सहन करना भी सूचित द्वोता है, अतः विप्रत्न॑ंभ-श्ञगार 
भी 'रामः पद्‌ में व्यंग्य है। अतः राम! इस एक ही पद में 
अर्थात्र संक्रमित वाच्य ध्वनि और विप्रल्॑भ-रश गारात्मक 
असंलच्यक्रम व्यंग्य ध्वनि दोनों होने से एकव्य॑जकानुप्रवेश 
सकर भी है। 


संसृष्टी 
अनतंद्वित च॑ द्रसुखी-सुख जो शरविंदुन से विकसाय रहे ; 
तिनके मकरंद के सौहद-गवचित सारुत सों घधक्काय रहे । 
झलि-पुंजन की मन-रंजन ये मद-गुंजन कों सरसाय रहे ; 
विन कंत बर्सत के वासर ये तरनीन शअधंत लराय रहे। 


यद्द व्ध॑त-5 जन है। “अनतंद्रित' इस्यादि में लक्ष णा-मुलक 
धघ्यनियों की संसूष्ठी है। “अनतंद्रितः का अथ है तंद्रा-रहित 
अर्थात्‌ तिरालस्य । चंद्रमा जड़ है, उप्ते निरालस्य कहने में 
मुख्या थे का बाघ होने के कारण गोणी लक्षणा से 'प्रकाश- 
युक्त' अथ बोध होता है, क्योंकि ज्ञिस प्रकार आत्तस्य-रहित 
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पुरुष प्रकाशित रहता है, उसी प्रकार वस्ंत-ऋतु का चंद्रमा 
भी तुषार या बदलों से रहित प्रकाशित रहता है । यहाँ प्रकाश 
की अधिकता व्यंग्य है। वायु को कामिनियों के सुख की मक- 
रंद के सोहद्य का गव॑करनेवाला कहा गया है। किंतु वायु 
में न तो सौहय हो सकता है ओर न गयघ दी, क्योंकि ये चेतन 
के धर्म हैं। अतः सोहय का 'साहश्यः और गव का “उत्कष! 

याथ है, क्‍योंकि मित्र प्रायः बराबरवाले ही होते हैं. और 
गव करनेवाले उत्कृष्ट ही होते हैं। 'जराय रहे! कहने में वसंत 
द्वारा जलाना नहीं हो सकता है, इसका लक्ष्याथ है “जलाने 
के समान दुःख देनेवाला! । इनमें लक्षण-लक्षणा होने से 
अत्य॑ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि है । इन तीनो लक्ष णाओं में चंद्रमा 
के प्रकाश की, वायु को सुगंध की उत्कएता की, और 
वियोग-दुशख की अधिकता सूचित करना प्रयोज्नन--व्यंग्य-- 
है। यहाँ एक ध्वनि किसी दूसरी ध्वनि का अँग नहीं, तीनो 
प्थक्‌-प्थच स्वतंत्रता से प्रतीत होती हैं। अतः ध्वनियों का 
धधंकर! नहीं, किंतु ध्वनियों की संख्ष्टी है । 


ध्वनि के भेदों की संख्या 


ध्ननि के ४१ शुद्ध भेदों के परस्पर एक का दूसरे के साथ 
सिश्रण होने पर (४१ से ५१ का गुणन करने पर ) २६०१ 
मिश्रित भेद होते हैं । इन २६०१ भेदों के तीन प्रकार के संकर 
ओर एक प्रकार की संसृष्टी द्वारा ( २६०१ को चार के गुणन 
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करने पर ) १०४०४ मिश्रित ( मिले हुए संकीण”) भेद होते 
हैं। इन १०,४०४ भेदों में ५१ शुद्ध भेद जोड़ देने पर ध्वद्ति के ः 
कुल १०४५५ भेद होते हैं । । 

यहाँ तक काव्य के प्रथम भेद ध्वनि का निरूपण किया 
गया है। 'अब काव्य के दूसरे भेद गणीभूत व्यंग्य का निरूपण 
किया जायगा । 


पंचम स्तवक 
गुणी भूतव्यंग्य 
जो व्यंग्याथ वाच्यार्थ से गोण होता है, उसे 
गुणीमूत व्यंग्य कहते हैं । 


'गौण? का अथ है अप्रधान, ओर शगुणीभूत! का अथ है 
गोण हो जाना । वाच्या्थ से गौण होने का तात्पय 
है वाच्याथे से अधिक चमत्कारक न होना-ध्वाच्याथ के 
समान चसल्कारक होना! या 'वाच्यार्थ से न्‍्यून चमत्कारक 
होना ?? ह 

जो व्यंग्याथ वाच्याथ से प्रधान होता है, उसे ध्वनि कहते” 
हैं, और जो व्यंग्या्थ अप्रधान रहता है, उसे गुणीभूत व्यंग्य 
कद्दते हें---इनमें यही भेद है । 

(१) अगूह, ( २) अपरांग, (३) वाच्यसिध्यंग, 
(४) अस्फुऊ (४) संदिग्ध, ( ६) तुल्यप्रधान, (७) 
काक्काज्षिप्त और (८) असंदर होने से व्यंग्याथ गौण हो 
जाता है। अतणव गुणीभूत व्यंग्य के प्रधानतः ये दी आठ 
भेद होते हैं । 


३३० काव्य-ऋल्पदुम 
(१ ) अगूद व्यम्य 
बिक | श् एस (ः लि 
जी व्यंग्यार्थ वाच्याथ के समान स्पष्ट 
प्रतीत होता है, उसे अगूढ़ व्यंग्य कहते हैं । 
कुछ-छुछ प्रकट होनेवाला व्य॑ग्याथ ही चमरक्ारक होता है-- 
सवंधा स्पष्ट होनेवाला नहीं । अतः स्पष्ट प्रतीत होनेवाला 
व्यंग्य, प्रधान न रहकर, गोण हो जाता है। कहा है-- 
नांध्रीपयोधर १ इवातितरां प्रकाशो 
नो गुृजरीस्तन इचयातितरां. निगृढः 
झथों गिरासपिहितः पिहितश्ल॒ कश्चित्‌ 
सौभाग्यमेंति मरहद्वधुकुचाभः । 
लक्षणा-मूला अगूढ़ व्यंग्य-- 
पाननि जोरि नतानन छो सरनागत सत्नु किते ढिग आइके ; 
चाहते जाकी कृपा-अवजोकन ठाढ़े सदा मुशख्तन-ओर लखाहके। 
$ तैलंगिनी के पयोधर की तरद्द न तो नित्वांत प्रकट एवं गुजर- 
रमणी के स्तनों की तरह न सर्वधा ढका हुआ ही, कितु मद्दाराष्ट्र- 
फामिनी के कुर्चों की तरह कुछ खुला और कुछ ढका हुभा व्यंग्यार्थ 
शोमित होता हैं। किसी कवि ने यों भी कहा ह--- 


सर्च ठके सोहत नहीं उघरें होत कुमेस; 
अरध ढके छवि देव अति कवि-अ्रत्तर कुच केस | 
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सो झव नाँचि रिझ्तावत हों अरु मेखज्ञा की रसरीन बनाइके 
जीवत हों न, भरद्दो घिक है जरि जाय ये क्यों न दियो घधकाइकै। 
विराट राजा के यहाँ गुप्त रूप में पॉडवों के रहने के समय, 
कफीचक की नीचता को सुनाती हुई द्रौपदी से अजन के ये 
वाक्य हैं। अजन जीता !हुआ ही यह कह रहा है; अतः 
अजन के 'ज़ीवत हों न! वाक्य के सुख्यार्थ का बाघ है। 
यहाँ 'सेरा प्रशंसनीय जीवन नहीं है! यह लक्ष्याथ है। 
व्यंग्य यह है कि 'इस जीवन से मरना ही अच्छा है |! 
यह व्यंग्याथ वाच्याथ, के समान, स्पष्ट है। 'जीवत हों न 
का वाच्याथथ 'मेरा श्लाघनीय जीवन नहीं! इस अथीतर में 
संक्रमण करता है; अतः जिस प्रकार लक्षणा-मूला अविवक्षित 
वाच्य में अथातर हरंक्रसित वाच्य ध्वनि होती है, उसी प्रकार 
यहाँ अविवक्षित वाच्य अथातर संक्रमित अगूह गुणीमूत 
व्यंग्य है। इसमें अगमूढ़ व्यंग्य उपादान लक्षणा होती हे । 
ओर भी-- 
“औरइ कुंद-की अली देत गुद्दे बिन पात सु जानन लागी ; 
झौरइ फोमल विद्र्‌ स-पतलव झोंठनि सों ठनि मानन क्ागी 
वेनीप्रवीन्‍” झूनाल विना दर्य औरइ कोंज़ बखानन लागी ; 
झावत हरी सिखई गुरूलोबन ये उपमा उर आवन ज्ञागी ।” 
यहाँ :'सिखई ग़ुरु-जोबन” का सुख्याथ “योवन द्वारा शिक्षा 
देना? है। शिक्षा देने का काय चेतन का है, अतः अचेतन - 
यौवन द्वारा शिक्षा का कार्य असंभव होने से इस मुख्याथ 
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का बाघ है। यह भुख्या्थ स्बंधा छोड़ दिया गया है। अतः 
झत्यंततिरस्कृत वाच्य है, और व्यंग्याथे हे 'योवन के आने 
पर अंगों में श्वतः लावश्य का आ जाना!। यह ववयंग्याथे 
वाच्यार्थ के समान स्पष्ट है, अतः अगूढ़ है। और भी-- 
गृह-वापिन३ सें अरविदन के थन ये सबनी ! विकसाने द्गे ; 
चहुँ ओर सधुच्रत चंद वहाँ मकरंद-लुभे मेंठराने लगे। 
तुव भरानन की छवि चंदसुखी ! तनि चंद झवे पियराने लगे ; 
रवि हू उदयाचल-चुंबि भए लखु री यह कैसे सुद्दाने लगे। 
यहाँ सूर-बिंब द्वारा उदयाद्रि का चुंबन किया जाना 
मुख्याथ है । व्यंग्यार्थ है प्रभात का हो जाना । सूर्य द्वारा 
घुंवन असंभव होने से वाच्यार्थ को स्वथा छोड़कर “डद॒या- 
चल के साथ सूर्य का संयोग होना? लक्ष्याथ भदृण किया 
जाता है, अतः अत्यंततिरस्कृत वाच्य है। और व्यंग्याथ 
प्रभात का होना? वाच्याथ के समान स्पष्ट वोध होता है, 
अतः अगूह है | ऊपर के सभी उदाहरण लक्षणा-मत्रा 
के हें। 
"क्षेक्निकला की सत्ानि को भेलि रची 'रस रासि! सची सुख थाती; 
अंगन अंग समोय रही कछु सोह रही रस-आसच-माती। 
ऐसे में श्राय गयो है अचानक कंज-पराग-भरथोर उतपाती; 
प्रीतम के हिय लागी उऊ उह्ि सीरे समीर जराई दी छाती ।”? 





$ घर में बने हुए ताह्माबों में | २ कमज्ों की रज से भरा हुझा । 
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यहाँ भी प्रभात को होना व्यंग्याथ है, किंतु 'कंज-पराग- 
भरयो' ध्सीरे समीरः के कथन से प्रभात का होना स्पष्ट प्रतीत 
नहीं होता--उसकी प्रतीति विचार करने से ही होती है । अतः 
गूढ़-व्यंग्य होने से यहाँ ध्वनि है। अग्रढ़ से गूढ़ व्यंग्य में 
यही विशेषता है । 


अथ-शक्ति-पूल्नक अगूढ़ व्यंग्य 


हुआ था फणि-पाश१-पंघन यहाँ, द्वोणाद्दि साया यहाँ; 
तेरे देवरर के लिये झयि प्रिये ! जा मारुती३ ही वहाँ। 
सौमित्री-शर से सुरेंद्र-नित भी स्वर्गस्थ हुआ यहीं ; 
कीया था दशकंठ का वध यहीं देखो किसी ने कहीं। 
(राजशेखर की बालरामायण से अच्ुवादित ) 
विमान पर बैठकर अयोध्या को लोटते समय विज्ञयो श्री- 
रघुनाथजी की जनकनंदिनी के प्रति यह उक्ति है। चौथे पाद का 
वाच्याथे है--'रावण का वध किसी ने यहीं कहीं किया था!। 
न ५ ६:73, 20९ 
इसका व्य॑ग्याथे यह है कि--“हमने किया था! | यह व्यंग्याथे, 
ए घेर 
वाच्याथ के समान स्पष्ट है; इसलिये अगूढ़ है।जिस प्रकार 
अभिधा-मूला अर्थ-शक्ति-मूलक ध्यान में वस्तु से वस्तु-रूप 
गूढ़ व्यंग्य होता है, उसी प्रकार यहाँ वस्तु से वस्तु-रूप 
अगूढ़ व्यंग्य है। “किसी ने! के स्थान पर “उसका भी? कर देसे 


१ नाग-पाश । २ लष्ष्मणजी के ज्िये । ३े इनूमानजी । 
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पर ध्वनि? हो जाती है। क्योंकि “उसका भी पद का प्रयोग 
रावण के लिये किया जाने से रावण का वध करनेवाले 
श्रीरामचंद्रजी की गूढ़-व्य॑ग्य द्वारा प्रतीति होती है। और भी-- 
“द्रोच कहे भ्ठकुटी करि वंक भए सुत कायर मंग्रज्न गावें ; 
राज-सभा बिच नाहर रुप रु काम परे पर स्यार, कहावें। 
क्यूं! तुमसे हप पत्र दुसासन ! ग्राज् वजाइ के वीरता पावें ; 
सास्यकी तें बचे जन्म भयो नयो सूप बन्नावै कि थार बजादें ॥? 
( पांडवयशेंदुचंद्विका ) 

सात्यकी से पराजित दुश्शासन के प्रति द्रोणाचाय के 
ये वाक्य हैं | सात्यकि से पराजित होऋर तुमे सकुशल 
आया हुआ देखकर हम तेरा नया जन्म हुआ सममभतते हैं। 
इस नए जन्म के हष में सूप बजाबें या थाली 7 यहाँ जो 
यह व्यंग्य है कि तुमे कन्या समझें या पुरुष १! यह वाच्य 
के समान स्पष्ट है; क्‍योंकि पुत्न-जन्म के समय थाली 
ओर कन्यानजन्म के समय सूप बजाने की लोझ-प्रसिद्ध 
प्रथा है । 

“अगूहु-व्य॑ग्य'-शब्द-शक्ति-मूलक वस्तु रूप और अलंकार रूप 
नहीं हो सकता, और न असंलक्ष्यक्रम ही हो सकता है, 
क्योंकि शब्द-शक्ति-मूलक अर्था तर ( व्यंग्य ) की प्रतीति सहसा 
नहीं हो सकती, अतः वह गृढ़ ज्यग्य ही होता है। असंलक्ष्य- 
क्रम में विभावादिकों द्वारा व्यग्यः की विलंब से प्रतीति 

5 होती है, अतः वहाँ भी व्य'ग्य 'यूढ”:रहता है | 
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जो व्य॑ग्याथे किसी दूसरे अर्थ का अंग हो 
जाता है, उसे अपरांग व्यंग्य कहते हैं। 


अर्थात्‌ रस, भाव आदि असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य, या संलच्य- 
क्रम व्यंग्य ; जहाँ रस, भाव 'आदि असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के या 
संलक्यक्रम व्यंग्य के अथवा वाच्याथ के अंग हो जाते हैं, 
वहाँ उन्हें अपरांग ठय्रग्य कह्दते हैं । ह 

जैसे शरीर-के अंग हाथ-पैर आदि होते हैं, और कपड़े का 
अंग सूत, इस प्रकार के अंगों से यहाँ प्रयोजन नहीं है। यहाँ 
आग! का अर है ' अपने संयोग से अपने अंगी को ( वाच्याथ 
आदि को ) उद्दीपन करना; जैसे अग्ति को घृत आदि उद्दोपन 
करते हैं । 

असंतक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि के प्रकरण में रस, भाव आदि 
को ध्वनि के भेद बता आए हैं । यहाँ इनको गुणीमूत व्यंग्य 
बताने का कारण यह है कि वहाँ ये प्रधान व्यंग्य होकर ध्यनित 
होते हैं; अर्थात्‌ अलंकाय रूप ( दूसरे से शोभायमान 
होनेवाले ) होते हैं । इसलिये वहाँ इनकी । ध्वनि संज्ञा है। यहाँ 
थे गोण ( अग्रधान ) होते हैं--अपरांग ( दूसरे के अंग ) होते 
हैं, अर्थात्‌ अलंकार ( दूसरे को शोभित्र करनेवाले शोभित करनेवाले ) होते 
हैं; इसलिये गुणीभूत व्यंग्य कहे जाते हैं । | 








ड्शेद काठ्य-कल्पदुम 


यह प्रश्न होता है कि जब निर्वेद आदि व्य्िचारी भाव भी 
रस के अंग हैं, ओर रख के शोभाकारक हैं, फिर उन्हें अलं- 
कार क्‍यों नहीं मानते ? इसका उत्तर यह है कि जैसे शरीर 
के हाथ-पैर आदि अवयव, यद्यपि शरीर की शोभा करते हैं, 
पर उन्हें अलंकार नहीं कहा जाता, उसी प्रकार उ्यभिचारी 
साव यद्यपि रस के अवयब हें--उन्हीं से रस की सिद्धि द्दोती 
. है-पर अलंकार नहीं कहे जाते। 





रस में रस की अपरांगता , 


जो रस गोण होकर जहाँ गुणीभूत व्य'न्य हो जाता है, 
वहाँ उस रख के स्थायीभमाव को ही समझना चाहिए।रस 
किसी दूसरे का अंग नहीं हो सकता । उदाहरणु-- 
उरु-जअघनन सपरस करन कुच न विमर्देनहार ; 
हा! यह पिय-कर है चह्दी ! नीवी खोलनवार । 
( सह्दाभारत ख्रीप्े, अ० २४-१६ से अनुवादित ) 
भूरिश्रवा के कटे हुए हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी 
स्री यह कारुणिक ऋंदल कर रही है। “यह! पद्‌ द्ाथ की 
वत॑मान दशा को सुचित करता है। और ०्वही' पद पहले की 
सजीब अवस्था की उत्कृष्ट दूशा का स्मरण कराता है। अर्थात्‌ 
इस समय जो हाथ अनाथ की भाँति रण-भूमसि की मिट्टी से 
मत्िन और जिसको खाने के लिये गिद्ध दृष्टि डाल रहे हैं, 
“यह! बही हाथ है, जो पहले शत्नुओं का गय॑ चूर्ण करने में 
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समर्थ था; शरणागरतों को अभय देनेवाला ओ्रोर काम के रहस्यों 
का ममज्ञ था। यहाँ स्मरण किया गया अंगार-रस, करुण-रख 
को पुष्ट कर रहा है; अतः करण का अंग हो जाने से अपरांग 
आंगार है| ऋंगार करुण का अंग हो गया है; अतः असंलक्ष्य 
क्रम का असंत्त्यक्रम व्यंग्य अंग है । 
भाव, रसाभास और भावाभास आदि किसी का जब 
शस अंग हो जाता है, तब यह ( रस का संबंधी दो जाने के 
कारण ) 'रसबत” अलंकार कहा जाता है।_ 
भाव में रस की अपरांगता 
इच्छा मेरे न धन-जन था काम भोगादिकों की, 
होते हैं ये सुखद न सदा कर्म-आधीन णो कि। 
है तेरे से सविनय यही प्रार्थना मातु ! मेरी, ह 
 गंगे ! पादांबुज-युगक्ष की दीजिए भक्ति तेरी । ेल्‍ 
पहले दोनो चरणों में वैराग्य का वर्णन होने से शांव रस 
फी व्यंजना है। उतराह्ध में श्रीगंगाजी के विषय में जो देव- 
विषयक रति--भक्ति-भाव--की व्यंजना है; उसको शांत रस की 
व्यंजना पुष्ट कर रही है । इसलिये यहाँ शांत रस देव-विषयक 
रति-भाव का अंग हो गया है। यह भाव में रस की अपरांगता है । 


भाव में भाव की अपरांगता 


लब एक भाव किसी दूसरे भाव का अंग दो जाता है तब उसे, 
अत्यंत श्रिय हो जाने के कारण, श्र यस्‌” अलंकार कहते हैं । 


श्श्ष काव्य-कल्पहुम 


जाते ऊपर को भहो ! उतर के नीचे जहाँ से कृती, 
है पैड़ी इरि की झद्योकिक जहाँ ऐसी विचित्राकृती । 
स्वर्गारोहण के सदैव इनके हैं मार्ग फेसे नए, 
देखो ! भू गिरती हुई सगरजों को स्वंगामी किए ! 
यहाँ स्वग-सार्ग की बिचित्रता का जो वर्णन किया गया है; 
उसमें (विस्मयः भाव है | वह गंगा-विषयक रति-भाव का अंग 
है, अतः यहाँ एक भाव दूसरे भाव का अंग है। 
ओर भी-- 
रुधिर-लिप्त-चसना सिथित्न खुले केस दुति-द्वीन ; 
रजवति युवति समान नृप ! तू रिपु-सेना फीन । 
( हरिवंश से अनुवादित ) 
यहाँ रजस्वला की अवस्था के वर्णन में ग्लानि-भाव की 
वर्यंजना है। यह शन्नु-सेना की ताद॒श श्वस्था में जो ग्लानि 
' एवं प्रास भाव की व्यंजना है, उसका अंग है। क्योंकि 
रजस्वला की उपसा से, शत्रु-सेना में जो ग्लानि और त्रास की 
च्यंजना होती है, उसकी पुष्टि होती हे। ओर; ये ग्लानि एवं 
प्रसस-भाव दोनो राज-विषयक रति-भाव के अँग हैं--इनके द्वारा 
राजा के प्रताप का उत्कष ध्वनित होता है। 
रसाभास की अ्रपरांगता 
इसे उजस्वी अलंकार कहते हैं। 
कस बन फिरत सुदंद नृप ! तुव रिए-रमनीन सो ; 
करत विवास पुत्निद तबि नित्र प्रिय वनितान को । 
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यहाँ उम्य-निष्ठ रति नहीं। राजा की रिपु-रमणियों का 
प्रेम भीलों में नहीं है, भीलों का ( पुलिंदों का ) ही प्रेम 
उन रसणियों में है। भीलों का प्रेम राज-रमणियों में होना 
अनुचित है। अतः रसाभास है| यह रखाभास कवि की राज- 
' विषयक रति-भाव का अंग है, क्योंकि इस वर्णन से राजा की 
प्रशंधा का उत्क्ष होता है, इसलिये भाव का रखाभाव 
अंग है । 
भावाभास को अपरांगता 
इसे भी उजेस्वो अलंकार कहते हैं । 
सफत्न जनम निज एस गिन्यो रन तुब दूरसन पाय $ 
यों भरि नृप हू कहत तुहि जस फैक्यो शरुवि माय । 
विजयी राजा को शत्रुओं द्वारा प्रशंसा को जाने में जो राज- 
विषयक रति-भाव है वद्द भावाभास है, क्‍योंकि विजित शत्रु 
द्वारा की गई विजयी राजा की चाहुकारी में प्रशंसा का 
आभास-सात्र है। यह भावाभास कवि द्वारा की हुई राजा की 
प्रशंसा का उत्कषक है; अतः यहाँ भावाभास राज-विषयक 
रति-भाव का झंग है । 
इसी प्रकार-- 
“भौन भरे सिगरे घज सोंह सराहत तेरेई सील सुभाइन ; 
छाती सिरात सुने सबकी चहुँ झोर ते चोप चढ़ी चितचाइन। 
एरी वक्ाइ ल्‍यों मेरी भट्ट ! सुनि तेरी दलों चेरी परों हन पाइन ; 
* सॉतिह फ्री अखियाँ सुख पावति तो सुख देखि सखी सुखदाइन ७! 


३४० काव्य-कल्पद्ुुम 


'द्वौंतिहु की जँखियाँ सुख पावतिः में मावामास है--नायिका 
विषयक सपत्नि का रति-भाव आभास-सात्र है। सखी द्वारा 
नायिका के शील की जो प्रशंसा की गई है, वह नायिका- 
विषयक सखी का रति-साव है। ओर उक्त भावाभास इस रति- 
भाव का प अंग है, क्योंकि इसके द्वारा नायिका के शील का 
उत्कप सूचित होता है। 


भाव-शांति की अपरांगता 


इसे 'समादितः अलंकार कद्दते हैं । 
गरजन अति तरजन करत रहे जु असिन घुमाय; 
लखि तुद्दि रच उन अरिन को सद शव गयो विज्लाय | 
यहाँ गव-माव की शांति है । और यह आधवन्शांति रांजा 
के महत्व को उत्कपक है, अतः राज-विषयक रति-भाव का 
अंग है। यहाँ मद! का अर्थ गव नहीं, तलवार घुमाना आदि 
है; अतः 'मद'-शब्द से गव-संचारी का शब्द द्वारा कथन नहीं 
सममना चाहिए। और भी-- 
“तेरे चैरि-भूपति अनूप रति-मंदिर में , 
सुंदरनि संग ले शनंग रस कीने हैं; 
भने 'उनियारें! विपरीत घद्द घोर माँह् , 
भारे भए दया भूष कौतुक नवीने हैं। 
चैनी झगनैनी की परी है कंठ भाई ताहि , 
तेरो तेग सुमरि सुमाह्ठ चित चोौने हैं; 


पंचम स्ववक ३४१ 
छाँढ़ि परनंक सें मर्यक-सुखी अंक तेंसु, 
है] 0] ०. कर. आफ | 
भाजत ससंक ते अंक भय भीन हैं। 
यहाँ रति-भाव की शांति है, यह राजा के महत्त्व की उत्क- 
पक है, अतः राज-विषयक रति-भाव का अंग है । 


भावोदय की अपरांगता 


इसे 'भाषोदय' अलंकार कहते है । 
“बाजि गजराज सिचराज सेन सानत् ही , 
दिल्‍ली दलगीर दसा दीरध दुखन की; 
तनिया न तिलक सुथनिर्या पगनियाँ न , 
घाम घुमरात छोदि सेजियाँ सुखन की। 
भूपना भनत पति-वाँह बह्चियाँ न तेऊ, 
घहियाँ छुबील्ी ताकि रहियाँ रुखनग फी $ 
वालियाँ विधुरि जिमि भझालियाँ नलिन२ पर, 
लालियाँ मत्रिन मुगलानियाँ मुखन की ।! 
यहाँ शिवाजी की सेना के सजने पर यवन-रमणियों में 
त्रास-भाव का उदय ध्यनित होता है। यह भावोद्य कविराज' 
भूषण की की हुई शिवाजों की स्तुति का पोषक है, अतः राज- 
विषयक रति-भाव का अंग है। 





3 रुखों ( जृक्षों ) की छाया। २ भलि ( भोरे ) जेसे कमलों 
पर मेंदराते हैं, उसी प्रकार कानों की बालियाँ सुख पर गिर रही हैं। 


इ४२ कांव्य-कल्पदुम 


भाव-संधि की अपरांगता 
इसे 'भाव-संधि' अलंकार कहते हैं । 
 इत जात सहे न अहो ! लखिके झुदुगात सहातप-ताप तए $ 
गिरिजा-सुख की प्रिय बातन हू सों अघात न है अति भात दिए। 
छुक्-पेष-इटावन को जो स्वरा अरु शैथिल्ष सों अभियुक्त भए ; 
वह शंकर था लिज किकर के हरिए सव-ुःख भर्यंकर प्‌। 
तप करती हुई पावततीजी को छलने के लिये ऋह्मचारी के 
बेष में गए हुए श्रीमहादेवजी की यह स्तुति है । “कठोर तप के 
' कारण पावतीजी के अंगों को क्षोण होंते हुए देखकर उन्हें 
बर देने के लिये अपना कपट-बेष छोड़ने की जिन्हें जल्दी 
लगी हुई है; और पाचतीजी के साथ ( कपट-बेष में ) बातें 
हो रही हैं, बह आनंद भी छोड़ना नहीं चाहते, इसलिये उस 
कपटनवेप को छोड़ने को भी जिनका मन नहीं मानता; ऐसी 
अवस्था में फँसे हुए स्वरा और शेथिल्य भावों से अभिन्‍ 
युक्त श्रीशंकर मुझ किंकर के सांसारिक दुर्खो को हरण करें ।” 
यहाँ खरा! में आवेग ओर 'शेथिल्य! में घृति इन दोनो भावों 
की जो संधि है बह श्रीशंकर-विषयक रति ( भक्ति )भाव का 
अंग है। यद्यपि आवेग ओर थैये परस्पर विरोधी हैं, किंतु. 
यहाँ समान वल होने से एक से दूसरे का उपमदन नहीं है । 


भाव-शबलता को अपरांगता 
, इसे भाव-शवलता अलंकार कहते हैं | 


पंचम सततवक..... ३४३ 


: पट देहु जला ! करि जोरि कहें बरजोरी भरा न इती पकरो ; 

'. इम जाय पुकारदिगी नृपसों बढ़ि जाइगो भाहफ ही रूगरो। 
लखि लोग फहा कहिहेँ? समुझो ! तज-गौरिनसों न झ्रनीति करो ; 
इंसि तीर छुक्ञायके चीर दिए यदुवीर वही भव-भीर इरो । 

यहाँ 'करनोरि कहें” में दीनता, 'बरजोरी' में असूया, 'जाय 
घुकारहिंगी” में गब। 'बढ़ि जाइगो कंगरो' में स्मृत्ति, 'लखि लोग' 
में ब्रीड़ा/ 'कहा कहिह” में वितक, और “अनीति न करो! में 
विबोध भाव है। इन सब भावों का एक साथ प्रतीत होना 
भाव-शबल्नता है। यहाँ यह भाव-शबलता श्रीकृष्ण-विषयक 
रति-भाव का अंग है। अतः यहाँ साव की शवलता अपरांग है। 

कुछ प्रंर्थों में इन रसबत्‌ आदि अलंकारों को अलंकार- 
प्रकरण में लिखा है; पर वास्तव में थे गुणीभूतव्यंग्य ही 
हैं। इसमें केवल नाम-मात्र को हो अलंकारता है, अतएव इसी 
प्रकरण में लिखना उचित है। 

“उरुजघनन सपरसकरन” ( पृष्ठ ३३६ ) उदाहरण में यह 
शंका हो सकती है कि जब वहाँ प्रकरणगत करुण-रस की 

प्रधानता संभव है।। तब उसे ध्वनि न मानकर गुणीभूत , 

व्यंग्य क्‍यों माना जाता है ? इसका उत्तर यह है कि ऐसा तो 

, कोई भी विषय नहीं, जहाँ ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य में एक 
के साथ दूसरे का संकर या संरुष्टी रूप से मित्राव न हो । 


$ क्योंकि अपने झूतक पति के शोक में उसकी पत्नि का ऋंदन है। 


३४४ काव्य-कल्पदुस 


अर्थात्‌ ध्वनि में गुशोभूत व्यंग्य का और गुणीभूत व्यंग्य 
में ध्वनि का मिश्रण प्रायः रहता ही है। किंतु 'प्राधान्येन 
व्यपदेशा भवन्तिः अर्थात्‌ जह्तँँ जिसकी प्रधानता होती है-- 
जिसमें अधिक चमत्कार होता है--उसी के नाम का व्यवहार 
हुआ करता है। अतएवं उक्त उदाहरण में ऋंगार-रस की 
गोणता ही प्रधान है, क्योंकि उसो में अधिक चमत्कार है । 
इसलिये करुणनरख न मानकर #ंगार-रस की गोणता के 
कारण गुणीभूत व्यंग्य माना गया है । 
शब्दन्शक्ति-सूलक सं लक्ष्य कम का वाच्याथ 


के अंगमूत होना 
कीन्हों) में भ्रमन जननथानन त्यों कानन में, 
कनक-सुग-तृष्ण सों सति को अमाई है; 
बोढ्यो बार-बार सुख वैदेही पुकार धार-- 
तेती बार भाँखन सों रथ की ढराई है। 
कान छगे ताने ता कलंक [भरता के वान, 
घीरन न र्धादि' सारी घटना घटाई है ; 
पाई है झबस्य अविराम तासों शाम ताकों, 
जानकी हु आई पे न प्ाथ वहाँ पाई है। 
निराशा को प्राप्त होऋर किसी राज-सेबक की यह उद्ि है। 





$ लिस 'जनसस्‍्थाने आंत! पद्य का यह अनुवाद है, वह भट्ट वाचस्पति 
के ताम से कविकंदाभरण में है । 


पंचम स्तवक ३४४ 


भेंने रामता--श्रीरामचंद्र के समान कर्म करके उनकी ससा- 
नता--तो अवश्य प्राप्त कर ली, किंतु उन्होंने ज्ञिन कामों को 
करके जानकीजी को प्राप्त किया था, यद्यपि मेंने भी उन कामों 
को किया, पर मुझे वे (सीताजी ) कहीं न पाई!। यहां 
जानकी! ओर “पाए! पदों के शब्द-शांक्त द्वारा दो अथ होते हैं । 
दूसरा अथ यह है कि 'मेरे जान की आई अर्थात्‌ मटकते-भटकतते 
प्राणों तक की नोबत था गई, पर कहीं एक पाई भी द्वाथ न 
आई | ऊपर के तीनो पर्दों में वही श्रीशमर्च॑द्र के कार्यो की 
श्लिए्ट पदों द्वारा समानता दिखाई गई है। अर्थात्‌ श्रीरामच॑द्र- 
जी ने कनक-मस्ग की तृष्णा से जनस्थान नाम के कानन में 
( बन में ) भ्रमण किया था, में भी जन अर्थात्‌ लोगों के स्थानों 
में और जंगलों में सुबर्श की अर्थात्‌ घन की म्ग-तष्णा से 
' भटकता फिरा। उन्होंने बेंदेही का ( सीताजी का ) नाम कह-- 
कहकर आँखों से अश्रुपात छुटाए थे, मैंने भी वै-देही अर्थात्‌ 
जरूर दो' 'कुछ तो जुरूर दो! इस प्रकार कहद-कद्ठ कर दुःख के 
आँस्‌ बार-बार वहाए। उन्होंने लंका के भा (स्वामी ) 
रावण के ऊपर कान तक तानकर वाण चलाए थे, और पेय 
से बहुत-सी युद्ध की रचना रची थी, मेने भी भर्ता के ( स्वामी. 
के ) ताने अर्थात्‌ वचनों के वाण सुने, जो मेरे लिये कल्लंक 
रूप थे। और ये घटनाएँ पेय से सहता रहा, किंतु जिसके 
लिये उन्होंने ये काय किए थे, वह जानकी उनको तो मिल 
गई, पर हाय ! से यों ही रह ! पाई सी कहीं हाथ न आई । 


ञ्श्् काव्य-कल्पद्ुम 


यहाँ 'जनथानन! इत्यादि शब्दों के दो अथ होने के कारण 
ओरामचंद्र का साइश्य ( अर्थात्‌ उपसा ) शब्द-शक्ति-मुलक 
अनुरणन ध्वनि द्वारा वक्ता में प्रतीत होता है, इसलिये 
यह प्रधान व्यंग्य हो सकता था, किंतु शब्दु-शक्ति-मूलक ध्वनि 
से श्रवीत द्वोनेवाला यह साहश्य चोथे पाद के 'रामता पाई! 
'पद॒ द्वारा प्रकट कर दिया गया। अतः यह वाच्य हो गया-- 
छिपा हुआ व्यंग्य नहीं रहा । अर्थात्‌ ऊपरवाले तीनो पाद्ों में 
जो-जो व्यंग्याथ है--दूसरे अथे प्रतीत होते हैं--बे बाच्याश्थ 
के पोषक हो गए, अतः वाच्यार्थ का अंग हो जाने से वह 
्यंग्याथ प्रधानदा से गिरकर गुणीभूत व्यंग्य हो गया है। यह 
शब्द-शक्ति-मूलक इसलिये है कि 'जनथान!, 'कनक-सृग-तृष्णा! 
ओर 'बैदेदी” आदि पदों के स्थान पर इसो श्र्थ के बोधक दूसरे 
शब्द बदल देने पर व्यंग्यार्थ सूचित नहीं हो सकता । 'संत्त- 
क््यक्रम व्यंग्य अनुरणन! इसलिये है कि श्रीरामचंद्र-विषयक 
जो वाक्याथ है, उसके पश्चात्‌ व्य॑ग्यार्थ सूचित होता है। 
ओर, यहाँ शब्द-शक्ति-मूलक अनुरणन रूप जो श्रीरामचंद्र 
का उपमान भाव और वक्ता का उ 


पमेय भाव अर्थात्‌ 
व्यंग्य उपमा है, 


वह व्यंग्य 'रासता पाई? इस वाच्य 
का अंग होने से अपरांग गुणीभत व्यंग्य है, न कि 
वाच्यसिद्धंग । क्योंकि 'रामता पाई! इस वाच्यार्थ की सिद्धि 
जनस्थान-भ्रमण!? आदि विशेषण रूप वाच्यार्थ से दी हो जाती 
दे--उसके लिये व्य॑ग्यार्थ 

<“उसके लिये व्यंग्याथ को अपेत्ता नहीं । 'वाच्य सिद्धयग 
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में तो व्यंग्याथ के बिना बाच्याथ की सिद्धि नहीं होती है, जैसा 
कि वाच्यसिद्धयग के उदाहरणों में आगे स्पष्ट किया जायगा। 
अथ-शक्ति-मूलक संलच्यक्रम का वाच्य के अंग- 
भूत होना 
विरह-विकल नलिती निकट झाय अनत रहि रात ; 
पाद-पतन सों तन करि अब रवि हृद्टि विकसात । 

अम्ुुनय के विना ही मान छोड़ देनेवाली नायिका से सखी 
की यह उक्ति है। हे सखि ! देख, सारी राव अन्यत्र रहकर, 
प्रभात में विरह-व्याकुला कमलिनी के निकट आकर सूर्य 
अब पाद-पतन से ( पेरों में गिरकर या श्लेषार्थ से अपनी 
किरणों द्वारा ) इसे विकसित कर रहे हैं ( प्रफुल्लित कर रहे 
हैं या मना रहे हैं ) । 

यहाँ सूर्थ और कमलिनी का वृत्तांत वाच्याथे है।इस 
वाच्याथ से नायक ओर नायिका का जो बृत्तांव प्रतीत होता 
है, बह अर्थ-शक्ति-मूलक व्य॑ग्याथ है। कवि ने यह वर्णन 
सूय-कमलिनी का किया है, पर इसके द्वारा नायक ओर 
नायिका के शृंगार-रस का भी आस्वादन होता है; अतएवं 
यहाँ इस व्यंग्याथ से उक्त वाच्याथे का उश्कप होता है। 
' शब्द बदल देने पर भी इस व्यंग्याथे की ( नांयक-नायिका- 
' वृत्तांत की ) प्रतीति हो सकती है, इसलिये अथ-शक्ति-मूलक 
है । ग्रह सूर्य-कमलिनी का बृत्तांत जो वाच्याथ के वह 


श्ष्प :.. काव्य-कल्पदुस 


प्राकरणिक है । इस वाच्यार्थ द्वारा प्रसिद्धिवश जो अन्या* 
सकत नायक और तलायिका का बृत्तांत समान व्यवहार से प्रतीद 
होता है, वह व्य'ग्यार्थ अ्रप्राकरणिक है, और उस ( व्य॑ग्याथ ) 
को प्रधानता नहीं-केवल बाच्याथ में आरोपित होकर वह 
वाच्यार्थ के चमस्कार को बढ़ा देता है। इसलिये व्य॑ग्याथ 
यहाँ बाच्याथे का झंग है, अर्थात्‌ अपरांग-गुणीभूत उ्यंग्य 
है। यहाँ भी व्यंग्याथ की प्रतीति के प्रथम ही वाच्याथे की 
सिद्धि हो जातो है, अतः वाच्यतिद्धथग नहीं । 'समासोक्ति! 
अलंकार में यही अपरांगगणीभूत व्यंग्य होता है। क्योंकि 
समासोक्ति में बाच्य अथ की प्रधानता रहती है। ओर 
अपरांग व्यंग्य में अप्राकरणिक से प्राकरणिक अथ की 
प्रतीति नहीं होती है, अतएब अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का 
विषय इसे न समझना चाहिए । 


(३ ) वाच्यसिद्धय ग॒ व्यंग्य 
जो व्यंग्य बाच्याथे की सिद्धि करनेवाला 
होता है, उसे वाच्यसिड्य ग कहते हैं । 
जलद-भुजग-विप विपम शति विरहिन दुखद अपार ; 
अरति पझलतस चितन-भरम हू फरतु मरन तन द्वार । 
अर्थात्‌ मेघ-हूप भुजंग ( सप ) का विष शभ्र्थात्‌ जल (विष 
का अर्थ जल भी है ) अत्यंत विपम है। वह वियोगियों को 
विपयों से विरकत करनेवाला एवं उनके आलस्य, चित्त-अ्रस 
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ओर सरण का कारण है--शरीर को जला देता है। यहाँ मेघ 
को सप कहा है, पर यह तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक विष 
अर्थात्‌ जल में विष ( ज़हर ) की व्यंजना नहीं होती हैं। 
'जलदः-शव्द के समीप होने के कारण विष का अथ्थ जल हो 
जाने पर अभिधा रुक जाती है, और व्यंजना द्वारा विष का 
व्यंग्यार्थ ज़हर प्रतीत होने पर वाघ्याथथ की सिद्धि होती हे, 
अथांत्‌ व्य॑ग्या्थ ही वाच्याथ को सिद्ध करता है। और भी-- 
* करत प्रकास सु दिसिन कों रह्दी ज्योति अति जागि ; 
है प्रताप तेरो नृपतति ! वैरी- बंस- दुवागि।” 
( सभाप्रकाश ) 

यह राजा के प्रति कवि की उक्ति है| 'हे राजन, सारी 
दिशाओं को प्रकाशित करनेवाला तेरा प्रदीप्र यश शत्रुओं 
के वंश के लिये दावानल है? । यहाँ प्रताप को दावानल कहा 
गया है। जंगल में ल्गनेवांती अग्नि को दाचानल कहते हैं; 
अतएव जब तक जंगल की तरह जलनेवाली कोई वस्तु न 
कही जाय, तब तक प्रताप को दावानल कहना सिद्ध नहीं 
दोता। वंस' पद बाँस और कुल दोनो का वाचक है। उसका 
धअ्रथ बिरी'-शब्द की समीपता के कारण कुल हो जाने पर 
अभिधा रुक जाती है। व्यंग्य से शत्नु-कुल में वास के जंगल 
की पअतीति होती है, और इसके द्वारा प्रताप को दावानल 
कहना सिद्ध हो जाता है; अतः यह वाच्यसिद्ध्यग व्यंग्य है । 
'अपरांग-व्यंग्य! में व्यंग्य द्वारा वाच्याथें को सिद्ध करने की 
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आवश्यकता नहीं रहती-वहाँ व्यंग्य, वाच्याथ का केवल 
उत्कपक होता है | यहाँ वाच्याथ की सिद्धि करने के लिये 
व्य॑ग्यार्थ की अपेक्षा रहती है; यही इन दोनो में भेद है | 


(४) अस्फूट ब्य॑ंग्य 
जहाँ व्यंग्य अर्थ स्कुट रूप से--अरच्छी 
तरह से---अ्रतीत नहीं होता है, उसे अ्रस्फुट 
“यंग्य कहते हैं । 


अन देखे देखन घई देखें विधुरन भीत; 
देखे बिन, देखेहु पे तुमसों सुख नाई मीत। 
मित्र के प्रति किसो की उक्ति है--“जब आप नहीं दीखते 
हैं--दूर रहते हँ--तव तो आपको देखने की उत्कट इच्छा 
चनी रहती है, इसलिये सुख नहीं मिलता | जब आप दृष्टि- 
गत रहते दें--समीप रहते हँ--तव पुनः बियोग होने का 
भय रहता है। अतएवं न तो आपको विना देखे ही सुख है, 
ओर न देखने पर ही!। यहाँ आप सद्दैव समीप ही रहिए 
यह व्यंग्य है; किंतु इसकी प्रतीति वढ़ी कठिनता से होती है । 
अतः अस्फुट है। और भी-- ह 
“सानि सिगार हुल्वास्त विद्वास भवास तें पीवम-वास पधारी; 
देह को दीपति ऐसी ऊसे निधि देखत दामिनि कोटिक वारी । 
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झागे द्वे जाइके चादरके कर पे कर राखि ले आप झुरारी 


सेंचकी ऐरि हँसी बिलखी तिय भीतर भौन सभ्रो रंग मारी 7! 
( कुत्रपति मिश्न का रस-रहस्य 3 
यहाँ 'सेंचक' और विलखने! में क्‍या व्यंग्य है, सो प्रतीद 
नहीं द्वोता। बहुत कठिनता से हप के कारण किलकिचित्‌: 
भाव सूचित होता है, अतः अस्फुट है। 


( ५. ) संदिग्धप्राधान्य व्यंग्य 
वाच्याथे में चमत्कार अधिक है या व्यंग्याथे 
में ? जहाँ ऐसा निर्णय नहीं हो सकता है, उसे 
सदिग्धप्राधान्य व्यंग्य कहते हैं । 
ऊगत दी ससि उदुधि ज्यों कछुदक धीरज छोर ; 
ज्रिनयन तव निरखन लगे उम्रा-धदन की ओर; 
( कुमारसंभव से झजुवादित 
फामदेव द्वारा द्ंत-छतु का आविर्भाव किया जाने पर 
पावतीजी के सम्मुख श्रीशिवजी की जो अवस्था हुई, उसका 
यह वर्णन है। श्रीशिवजी का पावती की तरफ़ देखना! 
वाच्याथ है. और व्यंग्याथ है "अन्य अमिलापाएँ।' इन दोनो 
ही अर्थो' में समान चमत्कार है। अतः व्यंग्याथं को प्रधानता- 
है या वाच्याथ की ? यह संदेह-जनक है; इसलिये संदिर्ध 
प्राधान्य व्यंग्य है। 


डर काव्य-कल्पद्गुम 
(६) तल्यप्राधान्य ज्यूय्यं 
जो व्यंग्य वाच्यार्थ के समान होता है, उसे 
'तुल्यप्राधान्य व्यंग्य कहते हैं । 
विप्रन को अपराध नहिं करिषो ही कल्यानु; 
जामदग्न्य यह मित्र पे दुर्मम होहि है जातु। 
राक्ष्सों के उपद्रवों से क्रोधित परशुरामजी का रावण के पास 
भेजा हुआ यह संदेश है। 'त्राह्मणों का अपराध ( तिरस्कार ) 
नहीं करने में ही तुम लोगों का कल्याण है। में जामदस्त्य-- 
'परशुराम--तुम्हारा मित्र हैं, किंतु यदि तुम ब्राह्मणों पर आक्र- 
मण करोगे तो हम दुमन हो जायँगे! यह वाच्याथ है। 
“व्यंग्य यह है कि 'में यदि तुम लोगों पर बिगड़ जाऊँगा, तो सारे 
राज्षस-कुल का सवनाश समभना ।! यहाँ व्यंग्य और वाच्यार्थ 


दोनो प्रधान हैं--दोनो में समान चमस्कार है। अतः तुल्यप्राधान्य 
व्यंग्य है । 


(७ ) काकात्षिप्त व्यंग्य 
'काकु' द्वारा आत्तिप्त अर्थात्‌ खिंचकर आया 


हुआ व्यंग्य काकवाक्षिप्त कहा जाता है। 


' काकु' एक प्रकार की कंठ की ध्वनि होती है, जिसके द्वारा 
कहे हुए श््दी का अथे वक्ता के कहने के साथ ही वाच्यार्थ के “ 
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विपरीत अथ में बदल जाता है। यह व्य'ग्य गौण इसलिये है 
कि तत्काल सहज ही में जान लिया जाता है | 
उदाहरणु--- 
“जो हरि को तजि झान उपासत सो सतिमंद फणीदत होई ; 
ज्यों अपने भरतारहि छाँड़ि भई विभिचारिनि कामिनि फोई। 
“सुंदर! ताहि न आदर जान फिरे विम्युखी अपनी पति खोई ; 
बूढ़ मरै किन कूप मझकार फह्दा जग जीवत है सठ सोई १” 
कहा जग जीवत है सठ सोई १? यद्द काकु-उक्ति है। इसके 
कहने के साथ द्वी वह जीता नहीं है ( जीता हुआ ही मरा 
है) यह व्यग्यार्थ, जो वाच्याथथ से विपरीत है, प्रतीत होने 
लगता है । 
इसी प्रकार-- 
अंघ-सुत फौरवन सारे सत्र बंधुन कों, 
हेके कुदु-मत्त कट्दा युद्ध में पछारों ना? 
फरिके कर्बंध ताहि र॑ध्रसों जु पीवे फाज, 
दुःसासन उर हू सों रक्त को निकारों ना। 
मारों ना सुयोधन हु विदारों ना ऊरू कह्दा ! 
मेरी वा प्रतिशा हु की अवज्ञा विचारों ना | 
करो क्यों न संघ पाँच श्रामन प्रबंध रूप, 
भूष वो तिहारो है न चारो हों निवारों ना १ 
('चेणीसंहार-नाटक से भनुवादित ). 
कौरवों से पाँच गाँव लेकर संधि करने की बात सुनकर 
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सददेव के प्रति कुपित भीमसेन की-यद्द उक्ति है । वाच्याथ में तर 
कौरवों को न मारने के लिग्रे और संधि करने के लिये कह्दा है॥। 
किंतु जिस भीमसेन ने दुर्याधनादि एक सौ कौरव भआ्राताओं को 
मारने की, दुश्शासन के रुधिर पीने की ओर दुर्याधन की उरू 
भंग करने की प्रतिज्ञा की है; उसके सुख से, क्रोध के आवेश 
में कंठ की एक विशेष ध्वनि द्वारा, कहे हुए "क्या में कौरव- 
बंधुओं को न मारूँ? इत्यादि काकुलडक्ति के वाच्याथ रूप 
प्रश्न के साथ तत्काल यह व्यंग्या्थ आक्षिप्त हो जाता है कि 
में कोरव-बंधुओं को अवश्य मारूँगा! इत्यादि। अतः यह 
काकात्तिप्त व्यंग्य है । । 
पूर्वोक्त काकु-वैशिष्टय व्यंग्य में भी 'काकु'“उक्ति के कारण 
दी व्यंग्य होता है। वहाँ उसे ध्वनि ओर यहाँ इसे गुणीभूत 
क्यों माना गया ? इस विषय में पहले काऊु-बैशिष्टथ व्यंग्य 
में लिखा जा चुका है । काकु-उक्ति के वाच्याथे रूप प्रश्न 
के साथ निपेधात्मक व्यंग्य तत्काल जान लिया जाता है, और 
वाक्य पूरा हो जाता है; उसके पश्चात्‌ जहाँ कोई दसरा 
व्यंग्याथ नद्ीं हो सकता वहाँ गणीभृत व्यंग्य होता है। 
जदाँ काकु-उक्ति के प्रश्त का व्य॑ग्याथ रूप निषेध सचित हो 
जाने के पश्चात्‌ भी अन्य व्यंग्याथे की ध्वनि तिकलती है औौर 
जो तत्काल प्रतीत नहीं हो सकती-विलंब से काव्य-मर्मज्ञों 
जो ही मरवीत होती है--च्ं झाइैशिष्ट् व््॑य होता है। 
$ देखो श ६६ । 2 कम मम 
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(८) असदर व्यग्य 
व्यंग्याथे की अ्रपेत्षा. जहां वाच्याथ चमत्कारक 
होता है, उसे असु दर व्यंग्य कहते हैं।.. - 


उड़े विहय वन-ऊुंजें में' घह घधुनि सुत्रि ततकाल; 

५ सिथल्तित तन दविकल्नितः भई यृह-फारज-रत बात्षत 
: समीप के बन की कंज में पत्तियों के उड़ने के शब्द सुन- 
कर घर -के काम- में लगी हुई नायिका व्याकुल हो गई १ इस 
वाच्याथ में 'संकेत किया हुआ प्र मी कंज में पहुँच गया और 
नायिका नजा सकी' यह व्य॑ंग्याथ है। वाच्याथ में पत्तियों 
के शब्द .श्रवण-म्रात्र से सारे अंगों में शिथिलता और विकलता 
हो,जाने में जेसा चमत्कार है वैसा व्यंग्याथे में नहीं, इसलिये 
असंद्रझ्यंग्य है। ., का 
. » - गुणीमूत व्यंग्य के भेदों'की संख्या 
६५ गेंणीभूत व्य'स्य के इन प्रधान आठ भेदों के, ध्वनि के ४६" 

द-मेदों के ६ भेदों को; जिनमें केवल वस्तु से अलंकार व्य'ग्य 
होता है,,छोड़कर,' शेष ४२ भेद ध्वनि फे समान हो द्वोते' हैंभ॑ 


ग अर्थात्‌ कप मे.) ३06 + 332 
३ स्वतः संभवी वस्तु से अलंकार व्यग्य--व॑स्तु्गत, वॉक्यि- 
गत'और प्रबंधतत] .. :/.. #»* हा ६5 


) ३ कविश्पौढ़ोक्तिः सिद्धवस्तु से - अलंकार! उंथस्य-“पदू> 
' बाक्य और प्रबंधगत | «तक हे >हि हा #।.. शक 
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३ कवि-निबद्ध पात्र की प्रोदोक्ति सिद्धवस्तु से अलंकार 
उय स्य--पद, वाक्य ओर प्रबंधगत । 

ये नौ भेद गुणोभूत व्यंग्य के नहीं हो सकते। प्रथम तो, 
वस्तु रूप वाच्याथ से बाच्याथ का अलंकार स्वतः ही अधिक 
वमस्कारक होता है, क्योंकि अलंझार की योजना ही इसलिये 
की जाती है। दूसरे, व्यंग्य द्वोने पर अलंकार का चमत्कार 
ओऔर भो चढ़ जाता है | अतणएव व्यंग्य-अलंकार गणीमूत 
नहीं हो सकता । महाब्‌ साहित्याचार्य ध्वनिकार ने कहा है-- 

“व्यंजंते. वस्तुमात्रेण. यदाबंकृतयस्तदा 
घर्व ध्वन्यंगता तासां फान्यवृत्तेस्तदाश्रयात्‌ ।? 
€ ध्वन्याज्ञोक २३२ ) 

गुणीभूत व्यंग्य के जो ४२ शुद्ध भेद ऊपर लिखे हैं, वे अगूढ 
आदि आठो प्रकार के होते हैं । इस प्रकार गृणीभूत व्यंग्य के 
३३६ शुद्ध भेद द्वोते हैं । ११६ शुद्ध भेदों के, पररपर में एक 
दूसरे से मिश्रित होने पर, ( ३३६ से ३३६ गृणन करने पर ) 
१,१२,८६६ भेद होते हैं। ये ७१२८६६ भेद तीन प्रकार के संकर 
ओर एक प्रकार की संरृष्टी भेद से ( चार के गणन्‌ से ) 9,५१४ 
श्य७ सेकीण ( मिश्रित ) भेद होते हैं । और इनमें ३१६ शुद्ध 
भेद जोड़ देने पर ४,५१,६२० गणीभूत व्यंग्य के भेद होते हैं । 

सजातीय सजातीय भेद से अर्थात्‌ ध्वनि से ध्वनि, गणी- 
भूत व्यंग्य से ग़णीभूत व्यंग्य ओर अलंकार से अलंकार जिस 
प्रकार मिश्चित होकर भेद उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार विजातीय 
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विजातीय ( जैसे ध्वनि से गुणीभूत उ्य॑ग्य एवं अलंकार के ) 
भेदों से मिलकर असंख्य मिश्रित भेद उत्पन्न करते हैं । 
ध्वनि से ध्वनि के सजातीय मिश्रण के उदाहरण, ध्वनि- 
प्रकरण में, संकर और संसृष्टी के दिखाए गए हैं । 
ध्वनि के साथ गणीभूत व्यंग्य के मिश्रण (संकर) का उदाहरण 
“उस जघनन सपरस करन? ( पृष्ठ ३३६ ) है। उसमें करुण-रस 
की प्रधानता को लेकर ध्वनि है, और झंगार-रस की गोणता को 
लेकर गुणीभूत व्यंग्य है, ओर इनका अंगांगी भाव संकर है। 
व्वनि के साथ अलंकार के मिश्रण का उदाहरण “करके तत्न 
सों जु कपोत्न की...” ( पृष्ठ २६२ ) है। उसमें श्लेष, रूपक 
ओर व्यतिरेक ये तीनो अलंकार विप्रत्नंभ-कंगार के अंग होने 
के कारण अ्रसंलक््यक्रम व्यंग्य ध्वनि ओर अलंकांरों का 
अंगांगी भाव संकर है। 
गुणीभूत व्य रय के साथ अलंकार के सिश्रण का उदाहरण-- 
“बैठी जहाँ गुरनारि समाज में गेह के काज में है बस प्यारी 
देख्यो तहाँ यनते चलि पभावत नंदकुमार कुमार विद्वारी। 
ल्ीन्हें सखी कर-कंज में मंजुल्ल मंजरी-ब॑जुल फंज चिन्हारी ॥ 
चंदमुखी सुखचंद की कांति सो भोर के घंद-सी मंद निद्दारी ॥? 
( कुमारमणि भट्ट का रसरसाल ) 
'क्ुंज में मिलने का संकेत करके नायिका वहाँ न जा सकी? यहाँ 
यह व्यंग्याथ है। इस व्यंग्याथ से वाच्याथ अधिक चमत्कारक 
है। अतः गुणीभूत व्यंग्य है । नायिका के मुख की,म्लानता को 
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प्रभात के चंद्रमा-की जो उपभा दी. गई है, उससे उक्त ब्य॑ग्याथ 
की पुष्टि होती है।इस प्रकार गणीभूत्र व्यंग्यं का उपंसा 
अलंकार अंग हो जाने से गणीभूत व्यंग्य ओर अलंकार का 
अंगांगी भाव संकर है। 
इसी प्रकार अन्य मिश्रित भेदों के उदाहरण होते हैं। 
चिस्तार-भय से अधिक उदाहरण नहीं दिए गए हैं। 
दीपक! और 'तुल्ययोगिता' आदि अलंकारों में वाचक शब्द 
के अभाव में जो उपमा आदि अलंकार व्यंग्य रहते हैं, वे 
गुणीमृत व्यंग्य होते हैं। वाच्याथ अलंकारों में जो अलंकार 
“्यंग्यः रूप होते हें ( जिनकी ध्वनि मिकल्नती है ओर जिन्हें 
ध्वनि-प्रकरण में दिखाया जा चुका है), वे अलंकार प्रधानंता से 
ध्वनित होते हैं, अतः उन्हें ध्व्ति का भेद माना गया है। किंतु 
दीपक, तुल्ययोगिता आदि में जो उपमसा आदि वर्य॑स्य होते हैं। 
वे प्रधानता से ध्वनित नहीं होते। इनमें ( दीपक आदि में ) 
जो उपमा आदि व्यंस्याथ में रहते हैं, उनके ज्ञान के बिना 
'दीपक! आदि अलंकारों की रचना के चमत्कार में ही आास्वाद 
आा जाता है--व्यंग्य रूप से रहनेवाले उपसादि तक दूर जाने 
की आवश्यकता नहीं रहती, कवि का तात्पय वहाँ दव्य॑स्या्थ 
में नहीं रहता । ध्वनिर्कार ने कहा है-- 
- अलंकारांवरस्यापि प्रतीतो यत्र भासते ॥ 
तप्परत्व॑ न काव्यस्य नासौ सागो' ध्वनेर्यतः ।! ' े 
( घन्‍्यालोक २ 8० ) | 
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 आं्थात्‌ बाच्याथ के अलंकार में अन्य अलंकार की प्रतीति 
होने पर भी जहाँ कवि का तात्पय उसमें ( अन्य अलंकार 
की प्रतीत में ) नहीं होता वहाँ ध्वनि नहीं होती । 
जो व्यंग्य शब्द द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है; वह भी 
गुणीभूत दो जाता है। शब्द द्वारा स्पष्ट कर देने से उय॑स्याथ 
की रमणीयता कम हो जाती है। जैसे-- 
गोपराग-हत दृष्टि सों कछुद न सकी निद्दारु; 
स्तलित भई हों नाथ ! अब पतिवन लेहु उधारु । 
पतितन छेहु उधारु? देहु अवलंबंस केसव ! 
सरन आप ही एक खिन्न सब अबतन को अब । 
यों सक्केश कहि वचन सुखद रूदु सरस राग-भृत ; 
मुद्ति किए नेंदलाल, बाल द्य-गोपराग-हत । 
श्रीकृष्ण के समीप गई हुईं किसी गोपी को दूर खड़े हुए 
श्रीकृष्ण में अन्य गोप का भ्रम हो गया । जब बह समीप पहुँची, 
तब उस गोपी की श्रीनंदनंदन के प्रति यह उक्ति है--'हे केशव, 
गो-पराग श्र्थात्‌ गौश्रों के खुरों से उड़ी हुई धूलि से, दृष्टि 
धुघधली हो जाने से में स्पष्ट नहीं देख सकी ओर संग भूल 
गई हूँ। मुझ भटकती हुई को आप सहारा दीजिए। आप ही 
दुबलों के शरण्य हैं? | इस प्रकार श्लेंष से मधुर वाक्य कहकर 
प्रेजांगना ने श्रीनंदर्नंदन को प्रसन्न कर लिया। यह वाच्याथ्थ 
है । इसमें व्यस्याथे यह है कि 'मेरी दृष्टि गोप-राग अर्थात्‌ 
किसी अन्य गोप के राग से हृत (शांत ) हों जाने से में 


३६० काव्य-कल्पदुम 
कुछ देख न सकी--आपको पहचान न सकी--इसलिये में 
स्खलित हो गई ह्ँ--मैंने भूल की है--अब आपके चरणों 
में गिरी हुई हूँ । आप मुझे स्वीकार करें । खिन्न अबलाओं के 
( काम-तापिव रमशियों के ) आप ही एकमात्र शरण्य हैं । 
इस व्यंग्याथ को कवि ने 'सल्लेश” पद द्वारा प्रकट कर दिया 
है| अतः व्यंगंय की रमणीयता कम हो जाने से बह ग़ुणीमूत 
व्यंग्य हो गया है । यदि यहाँ 'सत्तेश” पद्‌ न होता; तो यह ध्वनि 
हो सकती थी । 

ध्वनि ओर गुणीभूत व्यंग्य का विषय-विभाजन 

गुणीभूत होकर भी व्यंग्य रख आदि के तात्पय पर ध्यान देने 
से ध्वनि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्वनिकार ने कहा है-- 
“प्रकारोथ्य॑ गुणी भूतब्यंगयोज्पि ध्वनिरूपताम ; 
घत्ते रखादितास्पयंपर्यालोचनया पुन। ॥”? 
( ध्वन्याज्ञोक ३ | ४७१ ) 
यहाँ प्रश्न यह होता है कि जब रस आदि के तात्पय पर 

ध्यान देने से गुणीभूत व्यंग्य को भी ध्वनि ससमा जायगा, 
तो गणीभत व्यंग्य का कोई विषय ही नहीं रहेगा १ उत्तर यह 
है कि ध्वनि या गुशीमत का निर्णय या भेद इनकी प्रधानता 
' पर ही निभर है। रसात्मक वर्णुन में जहाँ व्यंग्यार्थ की 

प्रधानता होगी, वहाँ उसकी ध्वनि संज्ञा होगी, और जहाँ 

व्यंग्या्थ प्रधान नहीं होगा, वहाँ वह गुणीभूत व्यंग्य द्टी 
। कहा जायगा । कहा है-- 
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असेदस्यास्थप विपयो यश्च युकतया प्रतीयते $ 
विधातव्या सहदयेन तनम्नर ध्वनियोजना ।! 
( ध्वन्याज्ञोक के । ४० 
अर्थात्‌ ध्वनि और गणीभूत व्यंग्य, इन दोनों में जहाँ: 
जिसका माना जाना युक्ति-युक्त हो--जिसमें अधिक चमत्कार 
हो--वहाँ उसी को मानना चाहिए। सत्र ध्वनि नहीं होती !. 
जेसे-- 
फूलन को गजरा गुदहि लाल ने प्यारी को चाह्यो कराइबों घारन $ 
देरत में मुख ते निकस्यो तब भूलिके सोंति को नाम धकारन । 
हास हुलास गयो उद्धि सामिनि वोलि कछू न कियो झु ठचारन ; 
लेखन भूमि दागी पद्‌ के नख शोर त्गी असुब धंग दारन 
( किराताजुनीय से अज्वादित ) 
अथवा-- 
करिये को तिगार बिदा के समै हुल्ललाय हिये समनी मिल्रि आई ;. 
पद-पंकन में मेंहदी को रचाय सख्ती एक यों कहिके झुसकाई। 
(प्रिय सीस की चंदकत्ला छुट्टियो करे! झासिप ये है हमारो सदाई ; 
मुख ते न क्यो फछु पे गिरिना मनि-माल फो ले तिद्टि झोर चज्ताई। 
( कुमारसंभव से घनुवादित ) 
तात्पय का विचार करने पर इन दोनो पद्मों में खंगार*- 
रख की व्यंजना है। क्‍योंकि यहाँ पहले पद्म में भाव-शरति 
ओर दूसरे पद्म में त्रीड़ा, अवहित्था, ईर्ष्या और गव-भाव 
ध्वनित होते हैं, अतः असंलदच्य क्रम-व्यंग्य ध्वनि है। किंतु 'बोल" 
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कछू न कियो है उचारन' और “मुख ते ने कह्मो कछु' इन वाक्यों 
द्वारा भाव-शांति और त्रीड़ा आदि व्यग्याथ' भाव स्पष्ट हो 
गए हैं, अतएवं उसकी ध्वनि संज्ञा न रहकर अगूढ गुणीभूत 
'उयंगय प्रधान हो गया है । 
इसी प्रकार जहाँ रसादि वध्य॑ग्याथ केंवल 'नगरी आदि के 
णन के अंगहों जाते हैं, वहाँ भी गुणीभूत व्यंग्य दी 
सममभना चाहिए। जैसे-- 
नीवी अंथी-शिथलित जहाँ चीर विवाधरों के-- 
खेंचे जाते चपल कर से काम-रागी-प्रियों के। 
वे भोज्ञी ही-विवश, मणि के दीप चाहें छुकाना , 
हो नाता है विफेच उनका चूर्ण सुष्टी-चलानो । 
( हिंदी-मेघदूतर-विमर्श 9 
$ संभोग-ऋंगार अलकापुरी के वंव का अगरहं। अत 
गणीमूच व्यंग्य है | 


व्यंजनाशक्ति का प्रतिपादन 


ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य के विवेचन द्वांरा यह स्पएट हो 
गया है कि काव्य में व्य॑ंग्याथ ही सर्बोपरि पदार्थ है। यह 
भी स्पष्ट किया जा चुका है कि व्य॑ंग्याथ 'का बोध होना 
च्यंजना-शक्ति के ही आश्रित है। किंतु मीमांसक आदि 
च्यंजना का सानता अनावंश्यकं चतते हैं--वे अविधा और 
लक्षणा ही मानते हैं । इस गंभीर विषय पर ध्वन्याज्ञोकें और 


पंचम स्तवक : शेदर३े: 
काव्यप्रकाश-में विस्तृत विवेचना की गई है | व्यजना-शक्ति के 
उिरोधियों की सारी; दलीलों काःआचाय मस्मेट- ने -बड़ा ही 
आर्मिक खंडन किय़ा.है । उसी को यहाँ संक्षेप में लिखा जाता है। 
- व्यंजना-शक्ति को आवश्यकता का अनुभव 'करने फे लिये 
सबप्रथम ध्वनि के भेदों पर विचार करना चाहिए ।; 
ध्वनि के मुख्य दो भेद हैं--अविवज्षित वाच्य और विव ज्षिता- 
ज्यपरवाच्य । अविवक्षित वाच्य के नाम से ही स्पष्ट है 
कि जिस अभिधा के बल पर व्य'जना को निसूल करने 
का साहंस किया जाता है, उस अभिधा के अभिषेयार्थ 
(वाच्याथे ) का अविवज्षित वाच्य ध्वनि में कुछ उपयोग 
ही नहीं 'होता। अविवज्षितः वाउय के अरथा'तर संक्रमित 
वाच्य में अमिधा का वाच्याथे, अनुपयोगी होने के कारण) 
दूसरे अर्थ में संक्रमण कर जाता है; जैसे 'कदली-कदली 
ही जु है? इत्यादि में +। और 'अश्य'त तिरस्कृत बाच्य में वोच्याथ 
सर्वथा ही छोड़ दिया जाता है; जैसे 'सुबरन फूलन की धरा” 
इत्यादि मेंर । 
यदि यह कहा जाय कि अविवत्षित वाच्य ध्वनि में अभिधा 
का तो उपयोग नहीं होता है; परंतु जबे लक्ष णा द्वारा ध्वन्याथे 
का प्रतिपादन हो सकता है, तब उ्य'जना का आविध्कार करने 
की क्या आवश्यकता है ? हाँ; यह ध्वनि लक्षणा-मूला अवश्य 
है और इसमें प्रयोजनवती लक्षणा रहती है ; किंतु लक्ष्णा तो 
१ देखो एछ ८९ । २ देखो एछ म६। '. . 
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केवल लक्ष्याथ का दही बोध करा सकती है। लक्षणा में जो' 
प्रयोजन रूप व्य'ग्याथ होता है, जिसके लिये लक्षणा की जाती 
है, उसका लक्षणा कदापि बोध नहीं करा सकती। जैसे-- 

पांगा पर घर” उदाहरण में अत्य'त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि 
है। इसमें लक्षणा केवल 'गंगा'-शब्द का लक्ष्याथ तट” बोध 
करा सकती है। जिस प्रयोजन के लिये ( अपने निवास- 
स्थान में शीतत्तता ओर पविन्नता का आधिक्य सूचित करने 
के लिये ) इस वाक्य का प्रयोग किया हे, वह लक्षणा 
द्वारा बोध नहों हो सकता । अर्थात्‌ लक्षणा में जिसे 
प्रयोनन कहा जाता है वह व्य॑ग्याथ ही है और वह 
व्यंजना का व्यापार है। उख ( प्रयोजन ) का बोघ केबल 
उ्यंजना-शक्ति ही करा सकती है। । यदि गंगा पर घर? वाक्य 
में उक्त प्रयोनन न साना जायगा, तो वक्का फे ऐसे वाक्य कहने 
का अथ ही कुछ नहीं होगा । अतएव यह सिद्ध होता है कि: 
व्यंग्याथ के बिना प्रयोजववती लक्षणा नहीं हो सकती । और, 
अविवक्षित वाच्य ध्वनि के व्यंग्याथ का चमस्कार व्यंजना पर 
ही निभर है । 

'विवज्षितान्यपरवाच्यः ध्वनि में तो लक्षणा को कोई 
स्थान ही नहीं) क्योंकि इसमें वाच्याथ का बाघ नहीं दोता, 
ओर वाच्याथ के बाघ के विना लक्षणा हो नहीं सकती । हाँ, 
अभिधा का उपयोग इस घ्यनि में होता है, क्‍योंकि वाच्याथ 

३ देखो इछ ६०-६१ | 
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का व्य॑ग्याथ * व्यजना द्वारा बोध होता है। अथे-शक्ति-मूलक 
भेदों में भी अभिधा वाच्याथ का बोध कराके हट जाती है। अतः 
वाच्याथ के पश्चात्‌ जो वस्तु या. अलंकार-रूप- व्य॑ंग्यार्थ ध्वनित 
होता है, उसे अभिधा तो बोध करा .ही नहीं; सकती। - और 
सुख्याथे का बाध न होने के कारण न वहाँ लक्षणा को ही स्थान 
मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में अर्थ-शक्तिन्मूलक ढयंग्याथ 
का बोध कराने के लिये एक तीसरी शक्ति की अपेक्षा रहती-है; 
ओर वह शक्ति व्यंजना के सिवा और कोन हो सकती है ? 5 

व्यंग्याथ के ज्ञान के लिये व्यंजना के साने जाने में ओर 
भी चहुत-से कारण हें-- 

पर्याय शब्द्‌ 

समान अथ के बोधक शब्दों का अभिषेयाथ सर्वत्र एक हीः 
:रहता है, किंतु व्यंग्याथ भिन्ने-भिन्न हो सकते हैं ।- 

'जैसे--. . 

* सोचनीय झ्ब 'दो भणएु मिद्दन कपाली देत ; 
कांतिंमती वह ससिकत्ा घर तू कांति-निकेत़ (४ 
हे :: (!कुमारसंभव से झजुवादित ) 

तपश्चर्यान्‍रतः पावतीजी! के प्रति--अद्यचारी का कपट-वेफ 
घारण किए हुए श्रीशंकर की यह उक्ति है । 'हे पावती/ कपोंती 
के (मुंडमाला घारण 'करनेवाले शिव के.) सम्रागम की 
इच्छा के कारण अब दो--एक तो चंद्रमा।की वह कांतिसयी' 
कत्ता, ओर दूसरी नेत्रानंद-दायिनी तू--शोचनीय दशा'को आप्त' 
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का व्य॑ग्याथ - व्यजना द्वारा बोध होता है. अथ-शक्ति-मूलके 
भेदों में भी अभिधा वाच्याथ का बोध कराके हट जाती है। अतः 
वाच्याथ के पश्चात्‌ जो वस्तु या. अलंकार-रूप- व्य॑ंग्याथे ध्वनित 
होता है, उसे अभिधा तो बोध करा .ही नहीं: खकती।- और 
सुख्याथ का बाघ न होने के कारण न वहाँ लक्षणा को ही स्थान 
मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में अर्थ-शक्तिन्यूलक उयंग्याथथ 
का बोध कराने के लिये एक तीसरी शक्ति की अपेक्षा रहती है; 
ओर वह शक्ति व्यंजना के खिवा और कौन हो सकती है ? ४ 
व्यंग्यार्थ के ज्ञान के लिये व्यंज्ञना फे माने जाने में ओर 
भी बहुत-से कारण हैं-- 
पयोय शब्द 
समान अथे के बोधक शब्दों का अभिधेयाथ सवत्र एक हीः 
'रहता है, किंतु व्यंग्याथ भिन्न-भिन्न हो सकते हैं | (४ 
5 हो 68 7 कक 
: सोचनीय झब 'दो भए मिन्नन कपाली हेत ; 
कांतिंमती वंह संसिकलज्ञा ' झरु तू कांति-निकेत ॥0 
गे हु ('कुमारसंमव से अज्जवादित 9 ' 
तपश्चर्या-रत - पावतीजी! के प्रति. बह्मचारी का कपंटन्‍वेफ 
धारण किए हुए भ्रीशंकर की यह उक्ति है ।'हे पावती; कपोंली 
के (मुंडमाला घारण करनेवाले शिव के ) समागम की 
इच्छा के कारण अब दो--एकं-तो चंद्रमा!की बह कांतिसयी” 
कला, ओर दूसरी नेत्रानंद-दायिनी तू--शोचनीय दशा को आप्त' 
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हो. गए हैं ;. अर्थात्‌ पहले; चंद्रमा की कला ही; शोचनीय थी,. 
अब तू भी हो गई है, क्योंकि तू भी उसी मार्ग की पथिक होकर 
कपाली के समागम-की इच्छा कर रही है! । यहाँ 'कपाली! के. 
स्थान पर यदि 'पिनाकी! आदि उसी अथ के बोधक शब्द . रख 
दिए जाये, तो भी वाच्याथ तो वही रहेगा--शंकर का ब्रोधक: 
ही होगा--पर “'कपाली'-शब्द्‌ के. प्रयोग में जो 'अशुद्ध नर- 
कपाल धारण करनेवाला' कट्दकर. श्रीशंकर का अपने को: 
अस्पृश्य सूचित. करना: है, वह व्यंग्याथ व्यंजनाध्वत्ति द्वारा 
प्रतीत होता है, बह पर्याय शब्द से' सूचित नहीं: हो' सकेगा। 
यदि ठयंजना: न मानी जायगी, तो ' ऐसे पदों के प्रयोग में जो 
काव्य का महत्व है, वह सवा लुप्त हो जाता है। 

प्रकरण, वक्ता, बोधव्य, स्वरूप, काल, आश्रय, निमित्त, काये, 
संख्या और विषय आदि की वाच्याथ से व्यग्याथ की भिन्नताः 
के कारण भी व्य'जना का साना जाना आवश्यक है। देखिए-- 

सूर्य अस्त हो गया! इस वाक्य का वाच्याथ तो सभी को 
एक यही बोध होगा कि 'सूय अस्त हो गयाः--इसके सिवा दूसरा 
कोई वाच्याथ बोध नहीं दो.सकता । किंतु व्यंग्यार्थ प्रकरणादि 
के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में प्रतीत होता है.। यदि शन्नु पर 
आक्रमण करने के प्रकरण में सेनापति . अपनी सेना के ग्रति 
यह वाक्य कहेगा तो इसका व््यंग्याथे होगा 'शीघ्र घावा करो, 
यह मोक़ा अच्छा 'है। धदिः अभिसार के प्रकरण में, दूती यह 
वाक्य सायिका से; कहेगी; तो इसका. व्य॑ग्याथे  होगाकि 
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'अभिसार के लिये प्रस्तुत हो। वासकसज्ञा नायिका के प्रक- 
-श्ण में सखी के इस वाक्य में व्यंग्य होगा कि तिरा पति आना 
'ही चाहता है 7 सृत्य के प्रति स्वामी के इस वाक्य में “अब हमें 
काम करने से निव्रत्त होना चाहिए! यह व्यग्य होगा। शिष्य 
के प्रति गरु के इस वाक्य में 'संध्यादि कम करते चाहिए! यह 
व्यंग्य होगा। गोपालक के प्रति ग्रहस्थ के इस चाक्‍्य में 'गोओं 
'को घर में ले आओ? यह ठय ग्य होगा। श्ृत्यों के प्रति दृकान- 
-दार के इस वाक्य में 'विक्री की वस्तुओं को समेटकर रकखो! 
यह व्यंग्य होगा । अपने साथियों के प्रति पथिक के इस वाक्य 
में धअब कहीं विश्राम करना चाहिए! यह व्यग्य होगा ; इश्यादि- 
इत्यादि । निष्कर्ष यह कि प्रकरण ओर बक्का तथा बोड्धाश्रों की 
'भिन्नता से एक ही वाक्य के भिन्न-भिन्न व्यंग्याथ होते हैं। 
अटद्दो भगत निधरक विचर ...! ( देखो पृषठ६१।) इस पथ में 
उस भक्त को निश्शंक आने को कट्दा गया है; अतः वाच्याथ 
विधिरूप है। पर व्यंग्याथ में आने का निषेध है, अतः व्य ग्यार्थ 
निषेध रूप है। 'कुच के तट चंदन छूम्णे सबे...' ( देखो पृष्ठ 
-६३ ) इस पद्म सें वाच्यारथ' निषेध रूप है, पर व्यंग्याथ विधि 
ऋूप है। इसी प्रकार-- 
पूछुत हैं मतिसानन सो जन जे मति सत्सरता तें विहीन के $ 
सेवन लोग चताशी नितंव गिरीन के हैं अथवा तरुनीन के ?ै 
'त्यों चित ध्याइवे जोग है जोग घा भोग-विज्ञास कद्दो रमनीन के ! 
थी तन लाइवे लोग बसूत है के सदु अंग हैं चंद-सुखीन के ! 
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ऐसे पद्मों में बाच्याथ संशयाश्मक होता है। अर्थात्‌ वाच्याथ 
द्वारा यह नहीं जाना जा सकता है कि यह किसी विरक्‍त की 
उक्ति है या किसी विलासी पुरुष को, किंतु व्य॑ंग्याथ द्वारा 
पबरक्‍्त वक्ता में शांतनरस की ओर झूंगारी वक्ता में झूंगार- 
रस को व्यंजना निश्चयात्मक होती है। 
ओर-- 
दूती तू उपकारिनी तो सम दितू न झोर ; 
पति सुकुमार सरीर में सहे जु छुत हित-मोर । 
यहाँ चाच्याथे स्तुदि-हप है, और व्य'ग्याथ निंदा-रूप | 
ऐसे स्थलों में वाच्यार्थ और उ्य'ग्याथ में स्वरूप-भेद होने के 
कारण व्य'जना को मानना पड़ता है । 

_ बाच्यार्थ प्रथम बोध हो जाता है, और व्यंग्यार्थ उसके पीछे 
प्रतीत होता है, अतः काल-सेद के कारण भी व्यंजना का 
आनना आवश्यक है। 

वाच्याथ केवल शब्द ही में रहता है, किंतु व्य॑ग्याथे 
शब्द, शब्द के एक अंश; शब्द के अथ ओर वर्णो की 
स्थापना विशेष में भी रहता है। जैसा “ध्वनि'-प्रकरण 
से स्पष्ट है । अतः आश्रय-भेद्‌ के कारण भी ज्यैजना की 
आवश्यकता सिद्ध होती है। 

वाच्याथ केवल व्याकरण आदि के ज्ञान-मात्र से दी हो 
सकता है, पर व्यंग्याथ केवल विशुद्ध प्रतिमा द्वारा काब्प- 
आर्मिकों को दी भासित हो सकता है-- 
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८&उदुर्थशासनश्ानमात्रणेव न॒चेयते ; 
बेचते स हि काप्यार्थत्रजशैरेव केवलस।! 

( ध्वन्याज्ञोक 2०, १-७ ) 
अतः यह निमित्त-मेद भी व्यंजना का प्रतिपादन करता है ? 
चाच्यार्थ से केवल वस्तु का ज्ञान होता है, पर व्यंग्यार्थ 

से चसत्कार ( आस्वादन का आनंद ) उत्पन्न होता है; अतः 
यह कार्य-मेद भी व्यंजना के मानने का एक कारण है। 
ओऔर-- 
4प्रिया-अधर छुत-युत निरखि किट्िके होइ थे रोष $ 
बरनत हूं सन्‍-मधुप कमल सेंघत भह सन्दोष ॥ 
इसमें बाच्याथ का विषय वह नायिका है; जिसके अधर 
पर ज्षत दीख पड़ता था, और जिसे यह वाक्य कहा गया है। 
आआअधर को अ्रमर ने काटा है, उपपति ने नहीं! इस व्यंस्य का ' 
विषय नायिका का पति है--उसी को सूचन करने के लिये यह' 
व्यर्थोक्ति है। में अपने चातुय से इसका अपराध छिपा रही 





१ उपपति द्वारा अपनी काँता के अधर को दृष्ट देखकर, विदेश से 
थाए हुए नायक के छुपित होने पर नायिका की 'चठुर सखी का, 
उसे भनिरपराध सिद्ध करने के लिये, नायक को धुनाते हुए, यह 
चातुर्य-गगमित वाक्य है । है सखि ! दतत्तत-युक्त अपनी प्रिया के 
अधर फो देखकर किसे रोप नहीं होता १ यह तेरा ही दोष है, जो मेरे 
रोकने पर भी तूने उस कमत्न को सूघ ही तो लिया, निम्तके सीतर 
भोंरा-वैठा हुआ था, भौर उसने तेरे अघर पर घण फर दिया। शरद 
अपने पति के कोप को सहन कर । ब 
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हैँ? यह जो दूसरा व्य॑स्य है, उसका विषय पड़ोसिन है, क्योंकि 
यह बात पास में खड़ी हुई पड़ोसिन को व्यंग्योक्ति से सुचन 
की गई है। और 'मेंने इसके अपराध का समाधान कर दिया? 
इस तीसरे व्यंग्य का विषय नायिका की सपत्नि है। इस प्रकार 
वाच्याथ से व्य॑श्याथ में विषय-मेद होने के कारण भी व्यंजना , 
का मानना परमावश्यक है। इसी प्रकार-- ह 
“सायके सें कब हों कित ही निकसी न सदा घर ही महँ खेली ; 
वध द! कहें अब हों मनभावती शआइके खेलि हैं संग सहेली ॥ 
कालि ही फंटक तृक्तन के खगि कंटक अंग कहा गति मेक्नी ; 
हों बरजों चित्त के हित तें वन-फुंजन में जिन जाय अकेलो ।” 
ये नायिका की सखी के वाक्य हैं । यहाँ वाच्याथ का 
विषय वह नायिका है, जिसके अंगों पर उपनायक द्वारा किए 
गए नख-क्षत दीख पढ़ते हैं। 'इसके अंगों में, वन की कुंजों में, 
काँटे लग गए हैं ( अर्थात्‌ नख-च्षत नहीं है ) | इस व्यंग्यार्थ 
का विषय समीप में बैठा हुआ नायिका का पति है । 
लक्ष्याथ से व्यंग्या्थ की विलक्नणता भी देखिए-- 
जिस लक्षणाबृत्ति द्वारा लक्ष्याथ लक्षित होता है; वह लक्षणा 
भुख्याथ के बाघ और मुख्याथ के संबंध आदि की अपेक्षा 
रखती है, किंतु अभिधान्पूला व्यंजना में--विवज्षितअन्यपर- 
वाच्य ध्वनि में--झुख्याथ के बाध आदि की अपेक्षा नहीं 
रहती | क्योंकि ध्यनि में वाच्यन्अथ विवक्षित रहता है और 
उसके द्वारा ही व्यंग्य-ञथ प्रतीत होता है। 
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जिस प्रकार व्यंग्यन्ञभथ अनेक प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार 
लक्ष्यार्थ भी अनेक होते हैं ; जैसे--'राम हों कठोर हिय सुच॒न 
प्रसिद्ध में तो... ...! ( पुष्ठ ३२४ ) में राम हो का “अनेक 
ठुःखों को सहन करनेवाला' लक्ष्याथे है । 
ओर-- 
क्र निसाचर रावन ने निज दारुतता ही के जोग कियो वहि; 
ठच्च क॒क्नोचिव तेरे हू जोग प्रिये | रहिवो उत दुःखन फो सहदि। 
पे रघुवंस बजाह के वीर कद्दाइ दूथा धनुवानन को गहि; 
भानन सो रखि सोह्द या राम ने द्वा ! कछ्ु प्रेम के लोग कियो नहिं । 
इसमें तियोगी श्रीरामच॑द्रजो जनकनंदिनी को उद्देश्य करके 
कहते हैं--रावण ने तेरा हरण करके अपनी ऋरता और नीचता 
के योग्य दी काय किया, और तू अपने धर्म-पालन के कारण 
असह्य दुःख सहन कर रही है, वह भी उच्च कुलोर्पन्न तेरे 
योग्य ह्वी है। किंतु अपने प्राणों से मोह रखनेवाले इस राम 
ने प्रेम का पालन नहीं किया!। वक्ता स्त्रय॑ राम है। अतः 
था रास ले! इस वाक्य में राम का अथ उपादान लक्षणा 
द्वारा 'कायर! होता है। इसी प्रकार-- 
दसहु दिसिन जाको सुजस मरुत सात-सुर गरातु; 
तात वहीं यह राम है. तिशुवन-बलद्य-विख्यातु । 
( राधवानंद-नाटक से अनुवादित ) 
रातरण के प्रति विभीषण की इस उक्ति में 'रास! पद 
का लच्याय है खर-दूषणादिकों का वध फरनेवाला । 
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जिस प्रकार 'सूय अस्त हो गया? इस वाक्य में अनेक व्यंग्य 
सूचित द्वोते हैं, उसो प्रकार उपयक्ष उदाइरणों में 'रास” पद के 

र्याथ भी अनेक होते हैं | जेसे व्यंग्य के अर्था'तर-संक्रमित* 
वाच्य, अत्यंततिरस्क्रतवाच्य आदि अनेक भेद होते हैं, बेसे ही 
लक्ष्याथ के भी अनेक भेद होते हैं। फिर लक्ष्याथ और 
व्यंग्याथ में भेद हो क्‍या है? अतएव व्यंजना का लक्ष्या्थ 
से पृथक्‌ मानता अनावश्यक है। इसका समाधान यह है कि 
यद्यपि लक्ष्यार्थ भी अनेक अवश्य हो सकते हैं, पर लक्ष्याथे। 
एक या एक से अधिक, वाच्यार्थ को तरह मियत ( मयौदित ) 
रहता है । क्‍योंकि जिस अथ का वाच्य-अर्थ के साथ नियत 
संबंध नहीं होता, उसकी लक्षणा नहीं हो सकती। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार अनेकार्थी शब्द का अभिधा द्वारा एक ही वाच्यर 
अथ हो सकता है, उसी प्रकार लाक्षशिक शब्द सी उसी एक 
अर्थ को लक्ष्य करा सकता है जो वाच्य-अथ का नियत 
संबंधी होता है। जेसे “गंगा पर घर! में गंगा शब्द के प्रवाह 
रूप वाच्य-अर्थ का नियत ( नित्य )$ संबंधी तट! है अतः 
तट ही में गंगा शब्द को लक्षणा हो सकती है; अन्य किसी 
अर्थ में नहीं। इस प्रकार लक्ष्य-अथ भी वाच्य-अर्थ की तरह 
नियत-संबंध में होता है, पर व्यंग्य-अर्थ प्रकरण आदि के द्वारा-. 
(१) नियत-संबंध में, (२) अनियत-संबंध में, ओर (३) 
,. $ प्रवाह के साथ तट का नित्य संबंध इसलिये है कि जल के 
प्रवाह का तट के साथ सदैव संबंध रहता है । 
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संबंध-संबंध में होता है। जेसे--'हों इत सोवत सास उत! 
( देखो, पष्ठ ७१ ) में 'इच्छासुकूल विहार! रूप एक हो व्यंग्य है, 
दूसरा कोई व्यंग्य नहीं, इसलिये थर्ाँ व्य॑ंग्याथे का वाक्य के 
साथ नियत संबंध है। 'प्रिया अधर-छत-युत निरखि...” 
( देखो, प्रष्ठ ३७० ) में विषय-भेद से अनेक उर्यंग्य-्अथ हैं। 
इन व्य॑ग्यों का एक ही ज्ञाप्य या बोध्य नहीं है, पर भिन्न-भिन्न 
हैं, अतएव अनियत संबंध है। ओऔर-- 
नाभि-कमल्न-धित३ विधिद्दि लखि रति-विपरीत लजाय 
ढकि वदृहिनों हरि-द्ग कियो कमला लुरत ठपाय। 
,._'दरि! पद से दक्षिण नेत्र की सूयरूपता व्यंग्य से सूचित 
होती है, क्‍योंकि पुराणों में विष्णु भगवान्‌ का दक्षिण नेत्र 
सूर्य-हप और वाम नेत्र चंद्र-रूप कटद्दा गया है। दक्षिण नेत्र 
को ढक देने से सय का अस्त होना दूसरा व्यंग्य सूचित होता 
है । सूर्यास्त पर कमल का संकुचित हो जाना तीसरा व्यंग्य है। 
कमल के संकुचित हो जाने पर ब्रह्मा का अदृश्य हो जाना यंह 
चौथा व्यंग्य है। ओर त्रह्मा के अदृश्य हो जाने पर लज्ना का 
कारण न रहने से प्रतिबंध-रहित विलास-रूप पाँचर्वाँ व्यंग्य 
है। यहाँ उत्तरोत्तर संबंध से व्यंग्य की प्रत्तीति होती है, अर्थात्‌ 





१ विपरीत रति के समय विष्णु भगवान्‌ के नाभि-कमल्र पर 
अक्षानी को देखकर लचमोजी ने ज्जित होकर उनका € विष्णु 


का ) दाइना नेन्न झपने हाथ से |इककर अपने रहस्य-दर्शन-लन्य 
छज़ा की रचा कर की | 
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'एक व्यंग्य की प्रतीति हो जाने पर दूसरे व्य॑ग्य-अथ की प्रतीति 
होती जाती है, यही संत्रंध-संबंधिता है । इस विवेचना से स्पष्ट है 
फि वाच्याथ और लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ विलत्षण है, और 
व्यंग्याथ का बोध अमिधा ओर लक्षणा द्वारा नहीं हो सकता 
है | अतएव व्यंजना-शक्ति का सानना अनिवायतः आव- 
श्यक है । 

महिम भट्ट के मत का खंडन 

भद्दिम भट्ट ठयंजना और ध्वनि-पिद्धांत के कट्टर विरोधी हैं । 
इन्होंने ध्वनि-सिद्धांत के खंडन पर 'उयक्तिविवेक'-नामक 
अध लिखा है। इनका कहना है कि जिस व्यंजनावृत्ति के 
आधार पर ध्वनि सिद्धांत का विशाल भवन निर्माण किया 
गया है, वह व्यंज्ञना पृथ-सिद्ध अनुमान के अतिरिक्त कोई 
चुथक पदाथ नहीं है । 

यहाँ यह समम लेना उचित होगा कि 'अलनुमान' किसे कद्दते 
हैं। अनुमान में साधन द्वारा साध्य सिद्ध किया जाता है। साधन 

* कहते हैं हेतु या लिंग को--अनुमान किए जाने के कारण 

को, अर्थात्‌ जिसके द्वारा अनुसान किया जाता है। साध्य या 
लिंगी उसे कहते हैं, जो अनुमान के ज्ञान का विषय हो, अर्थात्‌ 
जिसका अनुसान किया जाय । जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान 
किया जाता दै--/धुआँ” साधन ( हेतु ) है, ओर “झग्नि! साध्य । 
क्योंकि घुएँ से यह अनुमान हो जाता है कि यहाँ घुश्नाँ है, 

अतः यहाँ अग्नि भी है। अनुमान में व्याप्ति-संबंध रहता हैः 
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अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ घुआँ है, वहाँ-च्दाँ अग्नि भी अवश्य है ४ 
ओर यह व्याप्ति-संवंध ही अनुमान है । 

महिम भट्ट कहते हैं कि जिसे तुम उ्यंजक कद्दते हो--जिसके 
द्वारा व्यंग्याथ का ज्ञान होना बतलाते हो--वह अनुमान का 
साधन ( हेतु ) है। अर्थात्‌ जिस प्रकार धुएँ से अग्नि का' 
अनुमान हो जाता है; उसी प्रकार तुम्हार माने हुए उठ्यंजक: 
शब्द या अथ से उस अथ का, जिसे तुम व्यंग्याथ मानते 
हो, अनुमान हो जाता है । 

अपने सत की पुष्टि में महिम भट्ट ने वे ही अनेक पद्म, 
जिनको ध्वनिकार ने ध्वनि के छदाहरणों में दिखाए हैं, उद्ध 
करके उनमें “अनुमान! होना सिद्ध किया है । 

जंस 
झहो भगत निधरफ बिचर वह न स्वान इत झाज 
हत्यो दाहि जो रहत इृहिं मोदा-तद सगराज। 

यह पथ छिसी कुन्नटा ख्री द्वारा उख्व धार्मिक व्यक्ति का 
कहा हुआ है, जो उस कुलटा के एकांतस्थल में पुष्प लेने के 
लिये प्रतिदिन आया करता था३ । ध्वनिकार ने कहा है--“इस 
. पद के वाच्याथ में कुत्ते से डरनेवाले उस धार्मिक को, सिदद 
द्वारा कत्ते के मारे जाने से, निश्शंक आने के लिये कलटा कह 
रदी है.! किंतु व्य॑ंग्याथे में उस कुल्नटा ने उसे; सिंह का भय 


, दिखाकर, आने का निषेध किया है। क्योंकि जो व्यक्ति कुत्ते से 
न मम मी मी तीज 
3 देखो, पृष्ठ ३३ । ह 
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भयभीत होता था, वह उसी स्थान पर पिंह के रहने की बात 
सुनकर वर्दां जाने का किस प्रकार साहस कर सकता है। और 
यह निषेध व्यंग्याथ है ।! 

महिम भट्ट कह्दते हैं--जिस वाच्यार्थ में निश्शंक आने के 
लिये कह्दा गया है; बह्द वाच्यार्थ ही न आने को कहने का 
साधन ( हेतु ) है; अर्थात्‌ जिसको व्यंग्यार्थ बताया जाता 
है, वद व्यंजना का व्यापार नहीं, किंतु वाच्यार्थ द्वारा ही उसका! 
अनुमान हो जाता है। जैसे, अस्ति का अनुमान करने के 
लिये घुएँ का होना हेतु है, उसी प्रकार सिंद्द के होने की सूचना 
देना आने के निषेध का हेतु है ।' इसो प्रकार की दलीलों से 
उन्होंने व्यंजना का खंडन किया है । 

आचार्य मम्मट ने इन दलीलों का वड़ी सार-ार्भित युक्तियों 
द्वारा खंडन किया है | श्रीमम्मट कहते हैं--/सिंह का होना जो 
तुम अनुमान का हेतु बताते हो वह अनैकांतिक है--तिश्च- 
यात्मक नहीं। अलुमान वहीं हो सकता है, जहाँ हेतु निश्च- 
याध्मक होता है। जैसे, अग्नि का अनुमान वहीं हो सकता है, 
जहाँ धुएँ का होना निश्चित है। यदि धुएँ के अस्तित्व में संशय 
है, तो अग्नि का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। कुलटा 
द्वारा सिंह का होना बताए जाने में उस भक्त के वहाँ न 
आने का हेतु निश्चयात्मक नहीं है। क्योंकि गुरु या स्वामी 
की आज्ञा से थां अपने किसी प्रेमी के अनुराग से अथवा! ऐसे 
ही किसी विशेष कारण से डरपोक व्यक्ति का भी भयवाले 
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स्थान पर जाना हो सकता है। अतएव यहाँ हेतु नहीं--हेतु का 
आभास है। फिर वहाँ पर सिंह का होना, न तो प्रश्यक्ष सिद्ध 
है, ओर न अनुमान सिद्ध ही । सिंह को बतलानेवाली 
एक कुलटा है, जिसका कथन आप्तवाक्य € सत्यवादी 
ऋषियों का वाक्य ) नहीं हो सकता, प्रत्युत ऐसी स्त्रियों 
का भूठ बोलना तो स्वभाव-सिद्ध है। अतएव वहाँ सिंह है या 
नहीं ९ यह भी संदेद्दास्पद है । इस प्रकार व्याप्ति-संबंध, जिसका 
'होना अनुमान के लिये परमावश्यक है; संदिग्ध है। ऐसी 
अवस्था में अनुमान सिद्ध नहीं होता ।' इसी प्रकार महिम भट्ट 
के सभी आज्षेपों का समुचित उत्तर देकर श्रीमम्मटाचाय ने 
यह भली भाँति सिद्ध कर दिया है कि व्यंजना अवश्य है। 
ओऔर उसका व्यापार व्यंग्याथ, अनुसान का विषय किसी 
ओऔ प्रकार नहीं हो सकता । 


पढठ्ठ स्तवक 
चुण 


काव्य की आत्मा रस है। गण रस में रहते हैं, अर्थात्‌ रख 
के धरम हैं। गुण रस के अंतरंग हैं और अलंकार बह्िरिंग, 
क्योंकि अलंकार रख का धर्म नहीं। इसलिये अलंकारों के 
'पहले गणों का विवेचन किया जाता है । 
गुण के महर्व के विषय में भगवान्‌ वेदव्यास ने आज्ञा 
की है-- 
'अन्न॑क्तमपि प्रीस्ये न काव्यं निर्गुणं भवेत्‌ 
चपुष्यलब्षित खत्रीणां ह्वारों भारायते परस३। 
€ अग्निपुराण ३४६ । $ ) 


गुण का सामान्य लक्षण 
जो रस के धर्म एवं उसके उत्कर्ष के कारण 
हैं, ओर जिनकी रस के साथ अचल स्थिति 
रहती है, वे गुण कहे जाते हैं । 
३ गुण-रहिठ काव्य, झलंकार-युक्त होने पर भी, झानंद-प्रद्‌ नहीं 


होता। घेसे कामिनी के लालित्य आदि गुण-रहित शरीर पर हार 
आदि झाभूषण केवल भार रूप होते हैं। 
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जैसे शूरता आदि चेतन आत्मा के धम हैं, उसी प्रकार 
मांधुय आदि गण काव्य की आत्मा रस के धर्म हैं।इसी- 
लिये ग्णों को रस के घम कह गए हैं । 


धुण' दोष का अभाव है, अतएव इन्हें रस के उत्कपषक 
कहे गए हैं, क्योंकि किसी वस्तु का उत्कष तभी हो सकता 
| है, जव उसमें दोष नहीं होता है । 


“गण? रस के साथ नित्य रहनेवाले हैं। जहाँ रख की स्थिति 
होती है, वहाँ गुण।रस का अवश्य उपकार करते हैं । इसलिये 
रस के साथ गुण की अचलस्थिति कही गई है। 


रसवाले काठ्य में ही गण रहते हैं--नीरस काव्य में नहीं । 
सुकुमार वर्णावाले नीरस काव्य को भी लोग 'मधुरः कह देते 
हैं, किंतु ऐसा कहना ओपचारिक है । जसे शोयांदि गुण 
आत्मा के धम हैं, किंतु किसी व्यक्ति में वस्तुतः शूरत् न 
रहने पर भी केवल उसके शरोर की स्थूलता देखकर अदूर- 
दर्शी लोग उसे शूरवीर कह देते हैं । इसी प्रकार जिनकी 
बुद्धि रस-विवेचन तक नहीं पहुँच सकती, वे लोग वण-रचनाः 
( पद-सम॒ह ) की आपात रमणीयता देखकर नीरस 
काव्य को भी माघुय-युक्त कह देते हैं। वास्तव में 
साधुय आदि गुण केवल बर्ण-रचना के आश्रित नहीं) वे 
रख के घम हैं ओर समुचित वर्ण, समास ओर रचना द्वारा 
व्यंजित होते हैं । यह सत आचाय मम्मट का है । पंडितराजः 
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जगन्नाथ वणु-रचना में भी गयणों की स्थिति मानते हैं॥। 
अस्तु । 
गुण ओर अलंकार 
गुण ओर अलंकार दोनो ही काव्य के उत्कर्षक हैं। किंतु 
इनके सामान्य लक्षणों पर ध्यान देने से इनका भेद स्पष्ट 
हो जाता है। “गुण” रस के धम्म हैं, क्योंकि गुण रस के साथ 
'नित्य रहते हैं। अलंकार रस का साथ छोड़कर नीरस काव्य 
में भी रहते हैं। गुण रस का सदेव उपकार करते हैं, पर 
अलंकार रस के साथ रहकर कभी उपकारक होते हैं ओर कभी 
नहीं । जैसे-- 
“हों ही बज बूंदावन, मोही में वसत सदा, 
जमुना - तरंग स्वथामरंग अवल्ीन की; 
चहूँ. और सुंदर सघन बन  देखियत , 
छुंतनि में सुनियतः गुंगनि अल्रीन की। 
चंसी « वट - तट भनदनागर नठतु सोमें, 
रास के विज्ञास की मधुर धुनि बीन की; 
भरि रही सनक - बनक ताल - ताननि की , 
तनक - तनक तामें रनक चुरीन की।” 
यहाँ 'तरंग', रंग, 'कुंजनि', ुंजनिः, भनक', वनक! 
इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। यद अलंकार पहले तो शब्दों 
_ तथा च॑ शब्दार्थयोरपि साधुयादिरीब्शस्थ सत्वादुपचारों नेव 
करप्य हृति तु साइशाः” ( रसगंगाघर, प्रथम श्रावन, एृष्ट ९६ ) 
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!को अलंकृत करता है--उनकी शोमा बढ़ाता है--फिर झूंगार*- 
रख का उपकार करता है। क्‍योंकि अनुस्वार की अधिकता 
श्ृंगार-रख-व्यंज़क है| इसी प्रकार-- 

छिन-छिच विष की-सी लहर बढ़त-बढ़त ही जाएि; 
लगी निमोड़ी त्गन यह छोड़ी छूटत नाहि। 
यहाँ लगन को “विष की-सी लहर' कहने में 'उपभा' अलंकार 
है। यह अलंकार अर्थ को अलंकृत करता हुआ रस का 
उपकार करता है, क्योंकि लगन को--पूर्वाचुशंग को-बिष के 
समान फैलने की उपमा देने से विप्न॒लंस शूंगार का उत्कष 
होता है। अतः यहाँ अ्रथोौल्नंकार द्वारा रस का उपकार है) 
जब रखात्मक काव्य में अलंकारों का समावेश अवसर 
पर किया जाता है, ओर निर्वाह अंत तक नहीं किया जाता, 
अथवा निर्वाह किया जाता है, तो अलंकार को प्रधानता न देकर 
उस रस का अंगभूत रकक्‍्खा जाता है; तभी अलंकार रस 
के उपकारक हो सकते हैं। इस विषय का विशद्‌ विवेचन 
हले किया जा चुका है । 
रस के अनुपकारक अलंकार का उदाहरण-- 
“देखत फछु कौतुक इसे देखो नेक निहारि; 
कब की इकटक डटि रही टटिया अग्ररिन ढारि।! 
नायक के प्रति नायिका के पूर्वाहुराग का सखी हारा 
चरणन होने से यहाँ ऋंगार-रस है। '८” की कई आवृत्ति होने 
$ देखो, ए४2 २६३--२७०१। 
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से छेकानुप्रास अलंकार भी है। किंतु यह अलंकार रस का 
उपकारक नहीं, अत्युत अपकष करनेवाला है, क्योंकि '४”' 
वर्ण की रचना शंगार-रस के विरुद्ध है। 
रस-रहित अलंकार का उदाहरण-- ॥ 
/“दुसह हुराज प्रजानि को क्‍यों न चढ़े धुख हद ; 
अधिक शेंघेरो जग करत सिक्षि मावस रवि-उंद ॥?* 
यहाँ पूर्वांद्ध की सामान्य वात का उत्तराद्ध की विशेष 
चात से समर्थन किया गया है, अत्तः अर्था तरन्यास अलंकार 
है, किंतु यहाँ कोई रस की व्यंजना नहीं | अतः स्पष्ट है कि. 
रस के बिना भी अलंकार की श्थिति हो सकती है । 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अलंकारों का रस के साथ 
दोना या उनके द्वारा रस का उपकार होना नियत्त--निध्य--- 
नहीं है। 'हार' आदि भृषणों से शरीर की शोमा होती अवश्य 
है, पर इनके न होने पर भी शरीर की कुछ हीनता प्रतीत नहीं- 
होती । इसी प्रकार रस भी अलंकारों से अलंकृत--शोमित-- 
अवश्य दोता है, पर उनके न होने से भी रस की कुछ हानि: 
नहीं होती। किंतु 'गुण! रस के साथ अनिवार्य रहते हैं। यह 
विषय बहुत विवाद-अस्द है। यहाँ केचल काव्यप्रकाश के. 
सिद्धांत का संक्षेप में उल्लेख किया गया है । अस्तु । 


गूणों की संख्या 
गुरों की संख्या के विषय में मत-मेद है।अ्रीमरत मुनि ने १०- 
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गुण बतलाए हैं। । आचार्य दंडो ने गुणों की संख्या और नाम 
तो भरत मुनि के अनुसार ही लिखे हैं, किंतु गुणों के लक्षणों में 
७ 3 
भिन्नता हैर | वामनाचाय के अनुसार १० शब्द के ओर १० अथ 
के गण होते हैं३ । मद्दाराज भोज के मत के अनुसार गुणों की 
संख्या और भो अधिक है | भामह के मतानुखार आचाय मम्सट 
'ने केवल तीन ही गण माने हैं, ओर अन्य शेष गणों में से कुछ 
को तो इन तीनो गुणों के अंतर्गत बताया है और शेष को गुण ही 
नहीं माना है, उन्हें दोषों के अभाव रूप बतलाए दें९ । श्रीसमम्सट 
'फे इस मत को प्रायः सभी उत्तरकालोन साहित्याचार्यों ने स्वीकार 
किया है। इन तीन गर्णों के नाम हैं--माघुय) ओज और प्रखाद। 
धु 6 
(१ ) माधुय गुर 

जिस आनंद के कारण अंतःकरण द्रवीभूत हो जाता है, 

उसे माधुय गण कहते हैं । 
द्रवीभूत का अर्थ है चित्त का आदर हो जाना-- 
पिघल जाना । अर्थात्‌ काउठिन्य६, दीप्तत्व७ ओर 
।$ देखिए, नाव्यशास्र, निर्णयसागर-संस्करण, झ्रष्याय १६ ॥ &२- 
| १०३। २ देखिए, फाव्यादर्श, परिष्छेद १। ४१५६३ । ३ देखिए, फाम्या- 
'ककारसूत्र-भधिकरण ३ अध्याय प्रथम झौर ट्वितीय ॥ ४ देखिए, 
सरस्वतीकंडाभरण, निर्णयसागर-संस्करण, प्रथम परिष्छेद; एछट ४१- 
७३ ।& देखिए, काव्यप्रकाश भ्रष्टम उल्लास । ६ किसी प्रकार का भावेश 
न होने पर भनाविष्ट खित्त की स्वभाव-सिद्धू कठिगता को काटिन्य 
'कइते हेँ। यह चित्तदृत्ति दीर भादि रसों में होती है। ७ कोष और 
झनुताप आदि के फारण छित्त का दीघत्व रौद्र झादि रसों में होता हे । 


घट्ठ स्‍्तवक इघ५ 


विज्ञेप+ चित्तवृत्तियों के न होने पर रति आदि के स्वरूप से 
अनुगत आनंद के व्त्पन्न होने के कारण माघुय गुण-प्रुक्त रस 
के आस्वादन करने से चित्त पिघल् जांता है । यह गुण संभोग- 
ऊंगार से करुण सें, करुण से वियोग-म्ृृंगार में, और वियोग- 
शूंगार से शांत रस में अधिकाचिक होता है। यहाँ झूंगार 
का कथन उपलक्षण-मात्र है, अर्थात्‌ शऋगार के आभास 
, आदि में भी साधघुय होता है। 
ट, 5 ड, ढ के अतिरिक्त स्पशर वर्ण अर्थात्‌ क, ख; ग, 
घ, 5, च, छ, ज, क, ज, ण॒, त, थ। द, घ, न, प, फ, ब, भ। 
$ और वर्गांत के ड, भ, ण॒, न, म से युक्त अर्थात्‌ अलु- 
स्वार-सहित वण ( जसे अछ्ु, रखत, कान्‍त, कम्प ) हस्व 'र 
ओर 'णु! ; समास का अभाव, अथवा दो-तीन यथा अधिक-से- 
अधिक चार पद मिले हुए समास ओर मधुर, कोमल पढद- 
रचना ; ये सब साधुय-गुण के व्यंजक हैं। 
उदाहरणण-- 
अलि-पुंजन की सद्‌-गुंजन सो, बव-ढुंजन संजु बनाय रहो ; 
लगि अंग अनंगनतरंगन सा, रति-रंग उर्मंग बढ़ाय रहो । 
पिकसे सर कंजन कंपित के, रत्न रंजन ले छिरफाय रहो 
मकयानिश्ष मंद दसो दिसि ये, मकरंद शअमंद फलाय रहो। 
. प्श्मय भर दास्प आदि से दोनेवाजी वित्त की अवस्था को - 


विशेष कहते हैं । यह अन्न त और द्वास्य आदि रसों में होती है । 
पक! से 'मा तक के वर्णो' की व्याकरण में स्पर्श संझ्ा है । 


इ्षदे काव्य-्कन्पदुम 

इसमें 2। 5, ड। ढ रहित स्पश वर्ण हैं। पुंज, गुंज, अंग, संदः 
ओर कंप आदि शब्द वर्ग के अंत के वर्णा' से (व्यग, ड५ न, मे से) 
युक्क हैं -स्वानुस्वार हैं। 'र' हस्व है । सद-गंजन, बन-कुंजन आदि 
में छोटे-छोटे समास हैं। अतः यहाँ माछुय-गुण की व्यंजना है 

( २) ओीज गुण 

जिसके श्रवण से मन में तेज उत्तन्न होता है, 
वह ओज गुण है। 

इसके द्वारा चित्त ज्वलित-जैसा हो जाता है। अर्थात्‌ ओक 
शुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त में जोस उत्पन्न होता' 
है। यह बीर-रस में रहता है। वीर-रस से बीमत्स में ,ओऔर 
वीभत्स से रौद में इसकी अधिकराधिक स्थिति रद्दती है । 

के आदि के पहले और तीसरे चर्णों का, दूसरे और 
चौथे वर्णों' के साथ क्रभशः योग होना अर्थात्‌ क, च आदि: 
का, ख, छ आदि के साथ ( जैसे कच्छ, पुच्छ ) और ग, ज,. 
आदि का घ) रू के साथ ( जेसे दिग्ध, जुज्फ ) होना। 'रः का | 
योग जेसे बक्र, अर्थ, निद्रा । 2, 5 ड) ढ़ की अधिकता | बहुत- 
से पद मिले हुए लंबे समान और कठोर वर्णों की रचना | 
ये सब ओज गुण को व्यक्त करते हैं। 

देखिए-- 

“मुद् ही प्रडुद वीर जुद्धत विरुद्ध गति, 
उद्धत अिसुद्ध रन रंग के उसंग में ; 


पच्च स्तवक इेघक 


प्रवल सुभद्ठ रुद्द दुंत फरकटत हैं, 
शट्टे हैं दुपहे भौ उचह जोम जंग में। 
भिडिपाल पटद्टि सपरिघ भौ, कृपान सूल, 
कटत कहाका दे मड़ाका; क्लागि प्ंंग में ; 
'रसिक विद्दारी! वीर रंचहू न लायें पीर, 
चीरन के प्रान कढ़ि जात| तोर संग में ।! 
( कान्यसुधाकर ) 
यहाँ 'ऋद्ध! ओर '“अचत्त” में रकार मिला हुआ है । '्रबुद्ध, 
'जुद्ध, 'भट्ट' आदि में पहले बर्ण के साथ उसी वग के दूसरे 
चर्ण मिले हुए हैं । टथर्ग की अधिकता है; और कठोर रचना 
है। इसके सिवा रस-प्रकरण में रोद्र और वीर-रस के जो 
उदादरण दिए गए हैं, वे ओज गण-ुक्त हैं । 
( ३ ) पसाद शुणु 
सूखे ई'घन में अग्नि की तरह, अथवा स्वच्छ 
बस्तर में जल की तरह>जो गुण तत्काल चित्त में 
व्याप्त हो जाता है, वह प्रसाद गुण है। 
प्रसाद गण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त विकसित 
हो जाता है--खिल उठता है। 
यह सभी रसों में ओर सारी स्वनाश्ं में दो सकता है । 
शब्द सुनते ही जिसका अथ प्रतीत दो जाय, ऐसा सरल ओर 
सुबोध पद्‌ प्रसाद गुण का व्यंजक होता है। 


इ्पप काव्य-कल्पदुम 


उदाहरण-- 
“द्ीरामर्चद्र कृपालु भजु मन परन भव-सय दारुन॑; 
नव-फंज-क्लोचन, फीज-सुख, कर - कंन - पद - कीजारुन | -- 
कंदर्प अगनित अमित छुवि नव - नील - नीरज सुंदर ; 
पट पीत मानहुँ तफ्त-रुचि सुचि नौमि जनफरसुततावर । 
भल्न॒दीचबंधु दिनेस दानव - दैत्य - वंस - निर्कंदनन ; 
रघुनंद,. झानेदकंद,. छोसलचंद,  दुसरथनंदन । 
सिर झुकट कुंडल विल्लक चार उदार अंग विभूषन॥ 
आजानुभुज, सर-चाप-बर, संग्राम - लिंत खर्दूपन। 
दृति धदत तुलसीदास शंकर शेप-मुनि-मनर - रंजनें ; 
मम हृदय-कंज विवास कर कामादि खल-दल्कन्गंजर्व 
( विनयपतन्निका ) 


यह सरल सुतोध ओर मसदु ( मधुर ) पद्ावली-युक्त बड़ी 


सुंदर असाद-गुण-व्यंजक रचता है। और भी-- 
गत लब रजनी हो, पूर्व संध्या बनी हो ; 
बडुगण छय भी हों, दीखते भी दहीं हो । 
रूदुल, मधुर निन्ना चाहता चित्त सेरा; 
तब पिक | करतो तू शब्द प्रारंभ तेरा। 
अति सरस सुरीला शब्द सौंदर्य गाती ; 
रसिक जन सभी की नींद तू है छुटाती। 
सनहरण सुनाके माधुरी वो प्रसाती; 
झलसित चित को भी सत्य ही है लुभाती । 


पष्ठ स्‍्तवक ' इघ६ 


विहग सब सुनाते श्रायश। शब्द प्यारे; 
उस समय दिखाते श्द-चातुर्य सारे; 
रघ तब उनके थे च्यथ है तू बनाती; 
तलब पिक ! अपनी तू चातुरी है दिखाती। 
सघन उपवर्नों में, घादिका में कभी सू--- 
गिरि-सरित-्तों के प्रांत में सी कभी तू। 
सुरभित हरियाली हो नहाँ दीखती तू; 
सु-मधुर-मतवालोी कूक फो ऊकूजती तू। 
सहदय जन तेरे शब्द से हैं लुभाते, 
कवि जन गुण तेरे नित्य सामंद गाते। 
बस अधिक कहें क्या मान काफी यही तू , 
अनुपम गुणवाद्धी भाग्यशाली बड़ी त्ू। 
माधुय आदि गणों की व्यंजना के लिये. वर्णु-रचना आदि 
के उक्त नियम स्चेत्र एक समान हैं । किंतु वक्ता, वाच्य, अथ 
अभिषेय ओर प्रबंध--स हाकाव्य या नाटक्त--की विशेष-विशेष 
अवस्था के कारण उक्त नियमों के विपरीत भी कहीं-कह्दीं वर्ण, 
समास ओर रचना की जाती है। जैसे, आख्यायिका में श्ृंगार- 
रस के वर्णन में भी कोमल पदावली नहीं होती। कथा में रोद्र 
, रस के बरणणुन में भी अत्यंत उद्धत वण आदि नहीं होते, और 
नाठकादि में रौद रस में लंबे समास आदि नहीं होते। निष्कर्ष 
यह है कि उचित-अनुचित का विचार करके वर्णादि का प्रयोग 
- किया जाता है । 


३६० काव्य-कल्पटुम 


ध्वनि-प्रकरण ( पृष्ठ ३२१ ) में बण और रचना-ध्वनि के 
उदाहरण छुठे स्तवक में दिखाने को इसलिये कट्दा गया है 
कि रस में रहनेवाले माघुय आदि गुणों का स्वरूप-ज्ञान होने 
पर ही उनके व्यंजक, वर्ण ओर रचना का ज्ञान होना संभव 
है। यहाँ माधुय आदि गुणों के व्यंधक जो उदादरण हैं, वे 
वर्ण और रचना-ध्वनि के हैं । वैदर्भी, गोणी ओर पांचाली 
रीतियों को रचना कहते हैं, ये रीतियाँ गणों के आश्रित हैं । 
गुण! रस के धर्म और नित्य सहचारी हैं, इसलिये वर्ण 


ओर रचना में गुण और रख की व्यंजना एक ही साथ 
होती है । 


4 इन रीतियों को क्रीमम्भट ने उपनागरिका, परुषा और फोमला- 
“बत्ति के नाम से लिखा है। औौर साधु्य गुण-ध्ंजक वर्णो' फी 
रचना फो उपनागरिका, श्रोत्ष ग्रुण-ध्यंबक वर्णो' की रचना को 
परुपषा भौर इन दोनो में प्रयुक्त वर्णा से अतिरिक्त वर्णी फी रचना 
को फोमक्रावृत्ति वतत्गाया है । देखो, फाव्यप्रकाश, धअष्टम 
उदत्ास । 


सप्तप्त सबक 
दोष 


काव्य में गण! आदिका होना आवश्यक है, पर उससे 
फऊहीं अधिक उसका निर्दोष होना आवश्यक है। 
श्याइपुः सुन्दरमपि शिवश्रेशेक्रेन दुर्भगस्‌ | 
अथात्‌ सुंदर शरीर श्वेतकुष्ठ के एक चिह्न से दुर्भंग हो जाता 
है। इसी प्रकार थोड़े-से अनोचिश्य” के कारण भी काव्य दूषित 
हो जाता है। कारण यह है कि दोष काव्य के आस्वाद में उद्देग 
उत्पन्न कर देता है-- हि 
“इहं गजनकी दोपः'--अग्निपुराण | 
दोष का सामान्य लक्षण 
मुख्य श्र की प्रतीति को हानि ( अपकर्ष ) 
पहुँचानेवाली वस्तु को दोष कहते हैं। 
मुख्य अरथ--कबि जिस वस्तु में जहाँ चमत्कार दिखाना 
चाहता कि वही 'मुख्य अथ' है। जहाँ रस और भावादि में 
सर्वोत्कृष्ट चमत्कार होता है, वह्दहाँ रसभाव आदि मुख्य अथे है । 
जहाँ वाच्य अथ में उ्ल्कृष्टवा होती है वहाँ 'वाच्य अथः 
और जहाँ शब्द में उत्क्टता होती है वहाँ 'शब्दा' मुण्य शअथ 


३६२ काठ्य-कल्पद्ुम 


सममना चादिए। रस, भाव आदि का उपकारक होने के कारण 
वाच्यार्थ को और रस, भाव आदि तथा वाच्याथ का उपयोगी 
होने के कारण शब्द को भी यहाँ सुख्याथ माना है। अतएब 
रस, भाव आदि व्यंग्यार्थ में, वाच्याथ म॑ और शब्द्‌ सें-- 
इन तीनो में--दोष हो सकता है। फलत+ दोष भी सामान्यतः 
तीन भेदों में विभक्त है--( १) शब्द-दोष, (२) अथन-दोष 
और (३ ) रस-दोष । 

अपकष--अपकष तीन प्रकार से होता है--( १) काव्य 
के आरस्वाद ( आनंद ) के रुक जाने से, (२) काव्य की 
उत्कृष्टता को नष्ट करनेवाली किसी वस्तु के बोच में आ 
जाने से, ओर (३ ) काव्य के आस्वाद सें विल्लेंब करनेवाले 
कारणों को स्थिति हो जाने से । इन तीनो में से एक भी जहाँ 
होता है घहाँ दोष आ जाता है। काव्यप्रकाश में ७० प्रकार के 
दोष बताए गए हैं--३१७ शब्द के, २३ अथ के और १० रस के । 

रस-विपयक दोषों का निरूपए रख-प्रकरण में किया 
जा घ॒का है । 


शब्द-दोष 


वाक्याथे का बोध होने के प्रथम जो द्योप प्रतीत होते हैं 
वे शब्द के आश्रित हैं। अतः थे शब्द के दोष हैं। शब्द फे 


दोप--( १) पदांशगतः (९) पदगत और (४ ) बाक्यगठ 
होते हैं। इनके भेद इस प्रकार हैं-- 


सप्तम र्तवक रे६३- 


॥ ( १ ) श्रुति-कडु हे 
फार्नों को अप्रिय भालूम होनेवाली कठोर बर्णों की 
रचना। जेसे-.. 
कार्तायी३ तब होहुँगी, मिल्रिहें जब प्रिय आाय। 
यहा 'कार्तार्थी! श्रुति-कटु पद है। यह विग्रलंभ-मंगार का 
पं ६९० हक ५५५ 
वन है । इसमें कठोर बर्णो की रचना नियम-विरुद्ध है। 
यह दोष #ंगारादि कोमल रसों में हो होता है। बीर, सैद्र ब्ादि 
रसों में यह गयण है। प्यमक! आदि अलंकारों में भी यह दोष 
नहीं होता है । 


(२) च्युतसंस्कार 
व्याकरण के विरुद्ध पढ़ का प्रयोग । जैसे--- 
“बंद को प्रबंध ध्यों ही च्यंग नायिकादि भेद, 
उद्दीपोन भाव अजुभाव पति बामा के; 
भाव संचारी असथाई रस भूषण हू, 
इसय अदूपण जो कविता लक्ामा के। 
काव्य को विचार 'भानु! लोक उक्ति सार कोप, 
फान्य-परभाकर में सानि काव्य सामा के; 
कोचिद फवीशन को कृष्ण सानि सेट देत, 
अंगीकार फीजे चारि चाँदर सुदासा के ।? 


( श्रीजगन्नाथप्रसाद आनु-काव्यप्राधकर ) 
हल 3 लक शक ओह लक 
3 झतार्थी । 


३६४ कांव्य-कल्पदुम 


यहाँ 'असथाई' पद में च्युत संस्कार दोष है | स्थायी का 
अपभ्र'श ब्रजभाषा में 'थायी” हो सकता है। पर असथाई तो 
अस्थायी या अधस्यिर का ही अपभश्र'श दो सकता है। न कि 
स्थायी का | 


(३ ) शअ्रप्रयुक्ष 
अप्रचलित प्रयोग । 
ध्फे 
जेसे-- 
पुत्र-जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन्ह बहु गाय । 
यहाँ दान के अर्था में 'र्पश” पद का प्रयोग है। सरपश का 
अ्रथ दान भी है--विश्राणनं वितरयं स्पर्शनं प्रतिपादनसू--अमसर- 
कोष । दान के अर्थ में इसका प्रयोग कार्व्यों में देखा नहीं 
जाता है । 
श्ञ 
(४ ) श्रसमथ 
अभीष्ठ अर्थ की प्रतीति का नहीं होना । जेसे-- 
| कुंच हनन फामिनि करत । 
यहाँ गमन-अथ में 'हनन'! पद का प्रयोग है। 'हन! धातु 
का गति अथ भी है--हन्‌ हिसागष्योः | किंतु हनन पद की 
९ । ए 
सामथ्य से यहाँ गमन” अथ प्रतीत नहीं हो सकता । 


३ श्रीमद्धागपत में दान के ध्र्थ में 'स्पर्शश का प्रयोग है। क्तु 


पुराणादि झारष अंथों में यह दोष नहीं हो सकता। काब्य-प्रथ में, 
हो यट दोप माना जाता है। 


सप्तम स्तव॒क श्र 


(५) निहताथ 
दो अर्थोवाले शब्द का अप्रसिद्ध अथ में प्रयोग । 
जैसे-- 
यम्जुना-शंवर पिमल सों, छूटत कलिमल कोस । 


यहाँ जल के अथ में 'शंबर'शब्द का प्रयोग है। शंबर पद 
जल का पयोयवाची है--नीर ्ीराडुशम्बरम्‌। किंतु काव्य में 
'शंबर' का प्रयोग शंबर नाम के असुर के लिये ही होता है। 
अतः 'शंबर! शब्द उसी असुर के नाम में योगरूढ है। जल के 
अध में यह शब्द अप्रसिद्ध है। उपयुक्त “अग्रयुक्त' दोष एकार्थी 


शब्द में होता है, पर यह दोष अनेक्रार्थी शब्द्‌ में।इन दोनो 
में यही भेद है । 


(६ ) अनुचिताथ 


अभीष्ट अथ का तिरस्कार करनेवाला प्रयोग । 
जैसे-- 
होके पशु रन-यज्ष में, भ्ममर होडि जग सूर | 

शूर-वीरों को पशु के समान कहने में उनकी कायरता 
प्रतीत होती है, क्योंकि यज्ञ में पशु स्वेच्छा से नहीं, किंतु परवश 
होकर मरते हैं । शूरवोर उत्साह-पूबक स्वेच्छा से रण में खड़े 
होते हैं। अतः शूरबीरों को पशु की समता देने में अभीष्ट अर्थ 
का अर्थात्‌ उनकी उत्क्ृष्टता का तिरस्कार होता है। 


शै६६ कांव्य-कल्पदुम 


हे (७) निरथंक 
पाद-पूर्ति के लिये अनावश्यक पद का प्रयोग । 
जैसे-- 
घात्र-प्रयाल शिद्धि-विच्छ प्रसून-गुच्छ, 
घारें गलें कमल उत्पल-माल स्वच्छ । 
सोहेँ विचित्र छुबि गोए-समान्र माँदी, 
गांदें प्रवीन-चट रंग-थली यथा ही। 
यहाँ यथा ही! में 'ही! शब्द निरथक है। केवल पाद-पूर्ति 
के लिये रक्खा हुआ है, अतः दोष है । 


(८) अवाचक 

जिस वांछित अर्थ के लिये जिस शब्द का प्रयोग किय/९ 

जाय, उस शब्द का वांछित अर्थ का वाचक न होना । 
जैसे-- 
झधिक अँघेरी रात हू तो दरसन दिन होय । 

मित्र के प्रति किसी ने यह कहा है--आपके दशनों से 
आँधेरी राति भी मेरे लिये प्रकाशमय द्वो जाती है।! यहाँ. 
प्रकाश के अथ्थ में दिन! का प्रयोग किया है। सूर्य द्वोने से ही 
"दिन! कद्दा जा सकता है, सूय के सिवा जो प्रकाश है वह दिन 
नहीं कद्दा जा सकता | अतःद्न शब्द का जिस अथ्थ की इच्छा 
से प्रयोग किया गया है उस अथ का वह अवाचक है। दूसराः 
उदाहरण २२वें दोप में लिखा हुआ 'दंसी प्यारी' छंद में है । 


सप्तम स्तवक ३६७ 


(& ) अश्लील 


यह दोष तीन प्रकार का होता है--( १) ब्रीड़ा-व्यंजक, 
. ६२) घृणा-व्यंजक और (३) अमंगल-व्य॑जक । क्रमशः 
उदाहरणु--- 
मद-अंधन को जय करन तो साधन१ जु महान । 
यहाँ राजा को प्रशंसा में कहा है कि तेरा साधन ( सैन्य 
चल ) महान है। यहाँ 'साधन'-शब्द ब्रीढ़ा-व्यंजक है । 
फिचिकारी प्यारी दई, सुख पें डारि ग्रुलाज | 
मिची आँख पिय की निरखि चायु दीन ततकाल | 
- यहाँ धवायु! पद से अधोवायु का भी स्मरण होता है, इसलिये 
यह शब्द घृणा-व्यंज़क है । यह पदगत घृणा-व्यंजक अश्लील 
है | वाक्यग्रत-- 
घोरत हैं पर वक्ति को जे कवि है स्वच्छुद ; 
वे उत्सगे रु वांच को उपभोगत भतिसंद्‌। 
यहाँ 'उत्सगर और वांत३? पद घृणोत्पादक हैं । 


“छाकि-छाकि ठुव नाक सों यों पूछत सब गाँउ; 
किते निवासन नासिके कियो भासिका चाड॥7 
यहाँ 'नाविके! पद्‌ अमंगल-सूचक है । 





१ 'साधन' नास पुरुष के गुझांस का भी है । २ सत्त । ३ वमन 
अर्थात्‌ के । 


शैध्प काव्य-कर्पहुम 


( १० ) संदिग्ध 
ऐसे शब्द का प्रयोग, जिससे वांछित ओर अवांछिंत दोनो 
अथ प्रतीत हों । 
जैसे-- 
धंचा पर करिए कृपा ! 
वंधा का अर्थ वंदनीया और क़रंद को हुई भी है। अतः 
संदेह है कि किस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। 


( ११ ) शअ्रप्रतीताथ 


ऐसे शब्द का प्रयोग जो लोक-व्यवद्दार में प्रसिद्ध न हो !. 
जैसे-- । 
तत्वज्ञान प्रकास सा दक्तिताशय नो आदि ; 
विधि-निषेघमय फर्म सब वाधक्क होहि व ताहि । 

आशय*शब्द का शअथे मिथ्या ज्ञान है। किंठु "आशय! का 
प्रयोग केवल योग-शास्र में ही होता है--स्वन्र नहीं । 


( १२ )गआस्य 


ऐसे शब्द का प्रयोग जो केवल प्रास्य जनों की-मगँवारों 
की-चबोक्षचाल में आता हो । 
जैसे-- 
४ 'दोन” झनूप छटायुव के रघुलात के गाल गुलात को रंग है ।!” 


( यूक्ति-सरोचर ) 


सप्रम स्तवक श्ध् 


गाल! शब्द प्राम्य है। काव्यप्रकाश आदि में 'कटि'-शब्द 
को भी प्राम्य माना है, पर यह संझकृत-कांब्य में दूषित है। 
हिंदी में इस शब्द फा प्रयोग प्रायः सभी सहाकवियों ने किया 
है। आजकल के ग्रामीण तो 'करटि“शब्द का अर्थ तक नहीं 
जानते। हाँ, फटि शब्द के पर्यायवाची 'कमर“शब्द को हिंदी' 
में प्राम्य माना जा सकता है। 


( १३ ) नेयाथ 
असंगत लक्षणावृत्ति । 
थे 
जसे-- 
तेरे मुख ने चंद्र के दई जगाय घपेद । 


यहाँ 'चपेट” लगाने के मुख्याथ का बाघ है। 'तेरे मुख की 
कांति चंद्रमा से अधिक है! यह अथ लक्षणा से होता है । किंतु, 
लक्षणा रुढ़ि या प्रयोजन से ही होती है। यहाँ न रुढ़ि है और. 
न प्रयोजन ही । 


( १४ ) क्ल्षिष्ट 
ऐसे शब्द का प्रयोग जिसका अथ-ज्ञान चहुत कठिनता' 
से हो । 
जेसे-- 


झह्दि-रिपुन्पति-पिय-सदन ऐ सुझ तेरो रमनीय । 
श्रहि  सपे, उसका शन्नु ८ गरुढ़, के पति-विधूु, उनकी' 
 बलि-लक्ष्मी) उतका सदन अर्थात्‌ निवास-स्थान८फमल;. 


90० काउय-कल्पद्ु म 


उसके समान मुख । कमल के लिये इतने शब्दों के प्रयोग 
करने में कुछ चमत्कार नहीं, प्रत्युत अर्थ का ज्ञान बहुत कष्ट- 
कल्पना और विलंब से होता है, अतः दोष है । 


( १५ ) अविमुष्ट विधेयांश 


विधेय अर्थात्‌ अभीष्ठ अथ के अंश का ग्रधानता से प्रतीत 
न होना, उसका गोण हो जाना । 

जैसे-- 

में रामानुज हो भरे ! गरण उरावत काहि । 

लच्मणजी ने अपने को श्रीराम का खंबंधी सूचच करके अपना 
उत्क्प बताना चाहा है, किंतु संबंधकारक पछ्ठी विभक्ति का 
लोप द्ोकर समास हो जाने से 'राम' पद की प्रधानता दब गई 
है। भी राम का हूँ अलुज निशिचर | गरज से डरता नहीं), यदि 
इस प्रकार समास-रदिित प्रयोग किया जाता तो दाम के संबंध 
की प्रधानता चनी रहती, और दोष नहीं रहता । यद्द दोष केवल 
अमास में होता है । 

ओर भी-- 

नव-पुष्प कर्दब गुददी कक्ष किकिनि सोद्यसिरी की सुदाय रही $ 

अति पीन नितंचन सो खिसले तिह्टि वारहिबार उठाय रही। 

मनुःफुक्तन के विसिश्लासन की सु छितीय भर्तंच सज्ाय रष्दी 

समर की वा धरोहर को गिरिना कर-कंजन ले सम्दराय रही। 

( कुमारसंसव के पद्म का भावालुचाद ) 


सप्तम स्तवक ४०१ 


श्रीशंकर फो पावतीजी पर मोहित करने के लिये कामदेव 
के साया-जञाल में श्रीपाववीजी के सहायक होने का यह वर्शन 
है। नितंघों पर से खिसलती हुई कॉधनी में, जिसे पाबतीजी 
ऊपर को उठा रही थीं, कामदेव के घनुष को दूमरी प्रत्यंचा-- 
डोरी--की उत्म्रेज्ञा की गई है। श्र्थात्‌ पावेदीजी खिसलती 
हुई कोधनी क्‍या उठा रही हैं, मानों कामदेव के धनुप की दूसरी 
अत्यंचा को, जो कामदेव की उनके पास रक्खी हुई धरोहर थी। 
सजा रही है । प्रत्यंचा का दूसरापन बताना ही हल्मेज्ञा का 
अणान प्रयोजन है। किंतु द्वितीय प्रत्यंचए पद में दूसरेषन 
का प्रधानत्व नहीं रहता। 'सानो कामदेव के धनुप पर दूसरी 
दी प्रत्यंचा चढ़ा रही है! यदि ऐसा कद्दा जायया, तो दूसरेपन 
का प्रधानत्व हो जाता है । 


( १६ ) विरुद्सतिकृत 


ऐसे शब्दों का श्रयोग जिनके द्वारा शअभीए अथ से विरुद्ध 
आअथ को प्रतीति हो । 
जेसे-- 
सरदू-घंद्ू-सम दिमल दो सदा उदार-चरित्न ॥ 
गुन-्गन कहे न जातु है आप झकारज मिन्र। 


यहाँ कहने का अभिप्राय वो यह है कि 'आप कार्य के बिना 
ही अर्थात्‌ स्वार्थरहित मित्र हैं ! किंतु 'अकारज मित्र! पद 


५ ७ य्‌ च्ट् व्यन्दा ल्प्ठ्ुम 


से प्रतीव यह होता है कि आप अकाय में अर्थात्‌ अयोग्य 
कार्य में भिन्र हैं। अतः 'अकारजः पद्‌ अभीश्ट अथ के 
विरुद्ध सति उप्पन्न करता है। ओर-- 
नाथ अश्विक्नार्मन हो मंगलसोदु-निधान । 

यहाँ “अंविक्रा-रससण” पद विरुद सति उत्पन्न करता है ॥ 
अंबिका नाम साता का है। 'माता का पति! ऐसा कहने में 
अभीए अथ का तिरस्कार द्वोता है। पूर्वाक्त व्यतर्सस्कार- 
दोष के उदाह्त कवित्त के 'पतिबासा? वाक्य में भरी यह 
दोष है । 

इन शब्द्गव १६ दांष। से उयुवसस्कार, अससथ ओर चिर* 
थक ये दोष पद्गत ही होते हैं, शेष दोष पद ओर वाक्य दोनो 
में होते हैं और निम्त-लिखित शब्द्गत ३१ दोष केवल बांक्य 


न 


में द्दी हात हैं-- 
( १७ ) प्रतिकूल वर्ण 


पे कक पक 7 की 3 वतिक्ततत 
अयीप्ट-रसख के अथांतू प्रकरणगत रस के प्रतिकूल वर्णा 
की वाक्य-रचना । 
5 
जेसे-- 
“सकुबदि सुरत धारंभ ही बिछुरी राज कमाह; 
ढरकि ढार हुरि ढिंग गई डीठि छिठाई आई ।? 


यहाँ हंगार-रस में टवग के दर्णों की प्रतिकूल रचना है | 


सप्तम स्तवक ४०३ 
( (८-२० ) आहत दिर्ग, रुप्त विसर्ग 
ओर विसंधि 


ये दोप संस्कत ही में हो सकते दें । ढिंदी में प्रायः ये नहीं 
ट्तते || 


( २१ ) हतदच 
( के ) पिगल्न-दोप न होने पर भी उद्यारण या श्रवण 
समुचित न होना । 
( ख ) पाद के अंत के लघु व का गुरु वर्ण का काय 
नदे सक्कना । 
(गे) रख के थनुकरूद छंद का दोना । 
“पुसाध्य रोग वियोग का सनिक्क न मिक्षती चेच ।? 
दुसाध्य शेस वियोग का? इसमें दोहे के लक्षणानुसार 
१३ सात्रा हैं, पर बोहने ओर सुनने में दुःसद है। 'रोग 
दुसाष्य वियोग का! ऐसा पाठ द्वोने से दोप नहीं रहता है। 
थे चलता थे के कछ उदार! 
छिविधर | सोचच सथ्थ छू अपार । 
यह पुष्पिताग्ा छंद है। इलके पढांत में दीघ बण होता है) पर 
यहाँ प्रथस पाद के अंच का हस्व वश है, अतः दोप है। यद्यपि 
छुंद-शास में पादांत में हस्व वर्ण विकल्प से दीर्घ साना गया 
है; कितु 'बसंततिलक), डइंद्रवज्ाा' आदि छुंदों में ही प्रथम 
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पाद के अंत का हस्व वर्ण, दीघे बर्ण का का कर सकता 
है-- सबतन्र नहीं । 
करुण-रस में संदाक्रांता, पुष्पितामा आदि, खंगार आदि में 
प्रथ्वी, खग्वरा आदि, चीर-रस में शिखारिणी, शादू लबिक्री- 
ढित आदि छंद अनुकूल होते हैं। हास्य-रस में 'दोधक' और 
शांत-रस में 'फूलना' छंद प्रतिकूल है । 
( २२ ) न्यून पद 
पीठ अर्थ के वाचक-शब्द का न होना । 
जेसे-- 
कृपावलोकन ऐ्लोय तो छुरपति सो का कास । 
'कृपावलोकन' के पहले “आपकी! न होने से अभी अथ 
प्रतीत नहीं हो सकता है | 
ओर भी-- 
“दंशी प्यारी मधुर-खुर की साथ में सोहती है , 
चेशी प्यारी सधुर-सुर की साथ में सोहती है। 
घाये धाये सघन चन में घूमते यो घराते, 
घाथा घाया जगत बन सें घुमता गो चराता ।? 
( लाला भगवानदीच का सुक्ति सरोदर ) 
अंधकार लाला भगवानदीनजी ने इसका अथथ इस प्रकार 
किया है--/हे ऋष्ण ! सें आपसे कम नहीं हूं । तुम्हारे पास 
सधुर-सुरवाली बंशी है, तो मेरे पाप्त भी मघुर-भाषिणी बंश- 


सप्तम सतवक हर 


वाली प्यारी ( प्यारी कुलांगता ) है, इस्यादि | प्रथम पाद के 
साथ में” पद के पहले आ्रापके और दूसरे पाद के “साथ में? के 
पहले 'मेरे! का होना आवश्यक है। इनके बिना वाक्य अपूर्ण 
रददता है । दूसरे पाद के 'बंशी-शब्द में “अवाचकता! दोष भी 
है। क्योंकि 'व॑शी'शब्द कल्लांगना का वाचक नहीं है। 


( २३ ) अधिक पद 


अनावश्यक शब्द का प्रयोग । 
जैसे-- 
#लपटी पुहुप पराग पट सभी स्वेद मकरंद ; 
भाव नारि नवोद को सुखद चायु-गति संद |? 
पुष्प की रज को ही “पराग? कहते हैं। राग? कहने से 
दी पुष्परज का बोध दो जाता है । पुहुप” पद्‌_ अना- 
वश्यक है। 
६ २४ ) कथित पद 


एक चार कहे हुए शब्द का अनावश्यक दुबारा अयोग। 
जेसे-- 
रति-लीज्ञा-अ्रम फो हरत जील्ला-युत चल्रि पौच । 
यहाँ लीला'-शब्द का दुबारा अयोग अनावश्यक है। “अथों- 
वरसंक्रमित वाच्य? ध्वनि और “पुनरुक्तददाभास? अलंकार में 
यह दोप नहीं होता है । 
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( २४ ) पतत्पकर्ष 


किसी वस्तु की उस्क्ृष्टता कहकर, फिर ऐसा वर्णन करता 
जिससे उसकी न्यूनता सूचित होती हो। 
जैसे-- 
“कहूँ मिश्री कहे ऊख-रस नहीं फियूष समान ; 
कलाकंदु-कतरा अधिक तो अधरारस एान ॥? 
( विक्रम्न-सत्सई 9 
अधर-रख को सिश्री, ऊख-रस ओर पियूष से श्री अधिक 
उत्कृष्ट बताकर फिर उसको कला#ंद से उत्कृष्ट कहना पूर्वोक्त 
उत्कृष का पतन है। 


( २६ ) समाप्तपुनरात्त 


वाक्य समाप्त- हो जाने पर उसी वाक्य से दवंध रखनेदाले 
पद का प्रयोग | 
जैसे-- 
नासतु हैं घत तिमिर को विरदिन कों छुख देतु ; 
रजनीकर की कर थह्दो! कुमुदबच को सुख हेतु । 
द्रोदय-वरणन-संवंधी वाक्ष्य तीसरे चरण में समाप्त हो गया 
है। फिर भी चौथे चरण में चंद्रमा छा एक और विशेषण 
जोड़ दिया गया है। अतः दोष है १ 


सप्तम स्तवक छ०७ 


न मिल 
( २७ ) अर्था तरैकबाचक 
> दि पे ७. + 
छंद के पूर्वाद्ध के वाक्य के कुछ भाग का छुँद के उत्तरा्द 
में होना । 
जैसे-- 
रजनीकर की सुश्रकर सजनी ! करत ञ्ु॒ गौर ; 
जग को, दल णब मसाच तू पीतवम करत मिददौर । 
हाँ पूर्वाद्ध के वाक्य का कसे कारक्ष--“जग को!--उत्त- 
राद्ध में है, यही दोष है । 


( २८ ) अभवनूमतसंबंध 


वाक्य का अन्वय भले प्रकार से न होना । 
जैसे-- 
तेरे परत कथाक्ष जे तब समर छोड़त यान। 

यहाँ “जे-शब्द का अन्वय काल-वायक तब-शब्द के 
साथ नहीं हो सकता। “जे के स्थान पर 'जबा कहता चाहिए। 
यहाँ पद के अर्थ का अन्वय नहीं होने से सारा वाक्य दूषित 
दो जाता है। पूर्बोक्त अविमृष्टविधेयांश' दोष में वाक्य का 
अन्यय तो हो जाता है, पर ज्ञिस अंश की प्रधानता होनी 
चादिए बह नहीं होती । ; 


( २६ ) अनभिहितवाच्य 
आवश्यक वक्तठय का न कहा जाता। 
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तोही में रद नित रहों विरत व होहुँ कंदापि ; 
कहा दोप को द्वेश तू लखि सुद्दि तज्तत तथावि । 


लेश के साथ 'भी' होना आवश्यक है। 'भी' न होने से यह 
प्रतीत होता है कि ठुसने सेरा कोई बड़ा भारी अपराध देखा 
है। लेश-मात्र अपराध देखकर ऐसा नहीं करते । पूर्वोक्त 
'न्‍्यून पद? में वाचक पद की न्यूनता रहती है, और इसमें 
दोवक पद की । इसमें यही भेद है । 


(३०-३१ ) अस्थानस्थ पद ओर समास 


पद या ससास का अयोरय स्थान पर होना । 
जेंसे-- 
सौत लखत एिय ने दई निज-कर गूँथि रसाह्न ; 
स्लान भई हू प्रेम-बस न किदि तनी वह सात । 
( किराताजुनीय फा पथ्याचुदाद ) 


यहाँ फहना तो यद्द है कि 'सपत्नि के देखते हुए प्रिय के 
द्वारा बनाकर दी हुई माला को स्ल्ात दो जाने पर भी किसी 
एक रमणो ने नहीं स्यागा ।! किंतु 'न किहिं तजो' वाक्य का 
'किसने नहीं तजी अर्थात्‌ सभो ने तज्ी' यह अ्थ होता है, 
हक इक तजी ना पाठ होता चाहिए। यह अस्थान- 
पद ६ | 


खद्दभ् रतवक ४०६ 


ओर-- 
“मतिरामहरी छुरियाँ खरहें ।!! 
फत्तिराम' कवि ने कहा तो यद्द है कि हरी चूड़ियाँ खन- 
कती है? पर 'मतिरामहरी” का समास हो जाने से 'राम ने सतिः 
हरी' ऐसा अथ हो जाता है। यह अस्थान-समास है। 
। 
(३२ ) संकोण 
एक वाक्य के पद का दूसरे वाक्य में होना । 
जेसे-- 
छोड़ घंद्र भ््ति | गगन में रदये ढोत शव सान ; 
नायिका के प्रति मान-मोचन के लिये सखी की यह उक्ति 
है--“अब तू मान छोड़ दे। आकाश में चंद्रोदय हो रहा है।' . 
'छोड़” पहले वाक्य में है झोर 'मान' दूसरे वाक्य में | अतः 
दोष है। 
(३३२ ) ग्ित 
वाक्य के बीच में दूसरे वाक्य का आ जाना। 
लेसे-- 
पर अपकारी खद्यव को सज्निन लवध को संग; 
फहौ नीति तोसों यही तसज्लिए परेहु प्रसंग । 
दोहे का तीसरा पाद बीच में आ गया है, अर्थात्‌ चौथा 
पाद पहले आकर, उसके बाद तीसरे पाद का कथन करना 
चाहिए | 
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(३४ ) प्रसिद्धि त्याग 
प्रयोग के विरुद्ध शब्द का प्रयोग । जेसे-- 
“ज्ोन्द्र+ वे खाली छुपाकर२ भो छुब से छुनदा३ अब चाहत चाली ; 
ऋषि ठठी चटकाली चहूँ दिसि फैलि गई नम ऊपर लाली। 
साली सनोज-विथा उर में दिपटे निठुराह घरी चनसाल्ी; 
थाली ! कहा कहिए कहि 'तोप' फकहेँ पिय भीति नई पतिपाली ६ 


बल 


वटकाली' ( एक जाति की चिट्डिया) के शब्द के लिये 

ज्ञ उठी' पद का अयोग किया गया है । चिढ़ियों के शब्द के 
लिये चहकना; मयूरों के लिये कूजना; सिंद् ओर बद्दल के लिये 
गरजना; मेढकों के शब्द के लिये रच; नूपुरः किकिणी, घंटा 
ओऔर भोरों के लिये रखित, शिंजिद, गुंजित आदि का प्रयोग 
प्रस्द्ध है। इनके दिपरीत प्रयोग होने में दोष है। पूर्वाक्त 
प्रयुक्त दोप सवथा निषेध किए हुए शब्दों के प्रयोग में 
होता है । इस--प्रसिद्ध त्याग-में प्रसिद्ध श्र्थ का त्याग होने 
से चमस्कार का अभाव हो जाता है| 
/ल्खि निर्जन भोंन जरा डठि सैनच सौ चूमे सनें अधरें सुखदाई; 
छूल-मीलित नेन सु पी-मुख को अवलोकत ही घुलकादलि दछाई। 
लुत जाज भई रूट नम्नसुद्ी छवि दा फवि सों बरणी कब जाई; 
यस थारनेंद के हेस लाएस सो ससि की-सी कली घिर कंठ क्गाई ।?' 


( फबिराजा मसुरारीदानकी का क्षसव॑त्तलसोभूपण ) 





जज 


३ उाँदनी । २ चंद्रमा | ३ रात्रि । 


सहत स्तवक ४११ 


चंद्रमा की 'कल्नी” का प्रयोग अप्रसिद्ध है--कहीं देखा-सुना 
नहीं जाता । 


(३१४ ) भग्न-प्रकल 
प्रस्ताव के योग्य शब्द के प्रयोग का न होना । 
जैसे-- 
निशावयाथ के जात ही गई साथ ही राक्; 
यासों बढ़ि कुल्न-दियद को और न घर दिखात । 
धई'-शब्द का प्रयोग भग्न-प्रक्रम है। 'निशानाथ के जात 
ही! है, अतः 'जात साथ ही रत! ऐसा होना चाहिए। एक जगह 
जाता और दूसरी जगद भाड़ के प्रयोग में क्रम-मंग होता है। 
जात'-शब्द दो बार हो जाने से छशित पद दोष की शंका नहीं 
करनी चादिए, क्योंकि पह्देश्यप्रतिनिर्देश्य भाव में अर्थात्‌ बिषय- 
भेद से एक पद का दो बार प्रयोग हो सकता है। 
जैसे-- 
उद्दय होत रचि रक्त एरू रक्तद्दि होवतु अस्स ; 
संपति और विपत्ति में सज्जन होतु न व्यक्त । 
रदि के उदय और अस्त-काल् में रक्तता का विधान है, 
क्योंकि दूसरी वार के 'रक्त! के स्थान पर शाम! आदि पर्याव- 
चाची शब्द कर देने पर अच्छा प्रतीत नहों होता है--एक 
आकार की प्रतीति को--जो यहाँ आवश्यक है--दबा देता 
है। ऐसे स्थल्ष पर कथित-पद्‌ में दोष नहीं होता है । 


5 


४१२ ह काव्य-कल्पदुम 
(२६ ) अक्रम 


जिस पद के पीछे जो पद्‌ उचित दो, वहाँ उस पद का 
क्रमशः प्रयोग व होना । 
जेंसे-- 
समय सचल निरबल करत फह्दव सनहु यह बात ; 
सरद सरस करि हंस-रव वरहिन रच विरसात ॥ 
'यह!-शब्द्‌ पहले चरण के अंत में होना चाहिए | 


( ३७ ) अमतपराथता 


किसी रस के धर में उसके विरोधों रस की व्यंजना का 
होना | झूंगार और बीभत्स, वीर ओर भयानक रोद्र ओर 
अद्भुत, हास्य ओर करुण परस्पर में विरोधी हैं । 
जैसे-- | 
राम-सदन-सर - हत - हृतय निसिचरि सनहु॒स-काम ; 
गहे रुघिर - चंदन कया छीवितेस के धाम । 
( 'रघुवंश” से अनुवादित ) 
यह ताड़का के बध का वर्णन है। प्रसंगालुकूल वीभव्घ-रस 
है। श्रीरामचंद्रजी में कामदेव का और ताड़का में निशिचरो 
(रात्रि में गमन करनेवाली अभिसारिका ) नायिका का 
आरोप होने से ऋंगार-रस भी सूचित द्ोोता है, अतएव दोष 
है। थे शब्द के ३७ दोष कद्दे गए, अथ के २३ दोष देखिए-- 
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( रे८ ) अपुष्ट 

ऐसे अथ का होता जिसके न होने पर भी अमभीए अर्थ 
की कोई क्षति न द्वोदी हो । 

जेसे-- 

उद्ित विपुल तभ साहि ससि अरी छोड़ क्रय सान। 

यहाँ आछ्यश का विशेषण “विपुल' अपुए है। चद्मा 
का उदय ही सान-मोचन का कारण हो सकता है। झाकाश 
का बड़ा दोता मान छोड़ने के कारण की पुष्टि नहीं करता। 
“अधिक पद! दोष में अन्चय के समय ही शब्द की निरथेकता 
का ज्ञान हो जाता है, पर यहाँ निर्थक शब्द का अन्चय 
तो हो ज्यता है; कितु श्र्थ के समय निरथंक्रता का ज्ञान होता 
है । इन दोनो में यही भेद है । 


5. छः 
(३६ ) कष्टार्थ 
अथ की प्रतीति का कठिनता से होना । 
बे 
जेसे-- 
बरसत लल्न-निन-फरन-खेंचि दिनफर, नहिं. घन यह ; 
जमुना सविता - सुता मित्री सुरसरिता सो वह । 
करत व को विश्वास कहो ? या व्यास-बचन में ; 
सृद़ - झगी समुझे न तऊ जज रवि-किरनन में। 
अप्रस्तुत बाच्याथ यह है कि अपनी किरणों द्वारा खींचे 
हुए जल को सूथ बरसाता है, न कि मेघ । यमुनाजी सूय से 


४९४ काव्य-अल्पटुम 


उत्पन्न हुई हैं, ओर वह्द गंगाजी में मिलती हैं | व्यासजी के 
इस वाक्यों में कोन विश्वास नहीं करता ? अथोत्‌ जब 
यमुना और वर्षा सूर्य से ही उसपन्न हैं, तो सूथ की किरणों में 
जल होना ही चाहिए, फिर भी सूख सगी सूय की किरणों में जरू 
के होने में विश्वास नहीं ऋरती । यह अप्रस्तुत अथ बड़ा दुर्बाध 
है। इस पद्च में मुग्घा नायिका का नायक पर अविश्वास 

सना जो व्यंग्य-रूप प्रस्तुत अथ है। उसका श्ञान तो हो ही 
कैसे सकता है ? अतः कण्ाथे दोष है । पूर्वाक्त 'क्लिएस्व! दोष 
में शब्द का परिवतन कर देने से आथ की प्रतीति में क्लिप्टता 
नहीं रहती, पर यहाँ शब्द-परिवततन कर देने पर भी क्लिष्टता 
बनी रहती है । इनमें यही भेद है | 


| 


किसी वस्तु का सहत्व दिखाकरस॑स की हीनता का 
सूचित होना, या पहक्षे हीनता दिखाकर फिर सहत्व का सबित 
होना | जस-- 
शौरन के सव-इरन छो चंघ्कलादि अनेक ; 
मोदि सुखद ध्य-चंद्विका प्रिया वही है एक। 
( सालती माधव? से भावारुद्ादिद ) 
जिस चंद्रकत्ला को पूर्वाद्ध में आनंद-जनक नहीं माना है, 
उसी को उत्तराद्ध में--हग-चंद्रिका पद्‌ से सुख-कारक माना है; 
आअत्तः व्यादत है। 


स्तर स्वक श््श्् 


( 8४१ ) पुनरुक्त 

एक शब्द या दाक्य द्वारा अथ«विशेष का प्रतीति हो जाते पर 
भी उद्ची अथवाले दूसरे शब्द या दाक्य द्वारा उसी अथ का 
अतिपादन करता । पूर्वोक्त “अपुष्ट! दोप में अथथ की पुनरादत्ति 
नहीं होती । 

जैसे-- 

सहसा कबहुँ च कीजिए विपदृ-सुल पअविवेक ; 
झापुद्दि आवत संपदा जहाँ ह्ोय सखुविवेदा । 

पूर्वार्ध में जो बात है, बही उत्तराद्ध में है । पूर्वाह्न में 
अविचार को विफदा का मृत्त कह्दा है। इसी चात्त से यह भी 
स्पष्ट है कि छुविचार से संपदा मिलती है, तथापि इस बात को 
उत्तराद्ध में 'सुचिचार से संपद्य मिलती है! हस वाक्य द्वारा 
हबारा कहा गया है। यही पनरुक्त दोष है। 

ओर भी -- 

इक पो मदन-विशिस लगे मुरद्धि परी सुधि चा्दि ; 
दूजे बदु बदुरा झरी ! घिरि-विरि विप बरसाहि। 
( शंगार-सतसई » 

सुर परी” कहकर फ़िर 'सुधि नाहिं! कहना पुत्ररक्त है; 

क्योंकि यूच्छा में | रहती है। 
(४२ ) दुष्कम 
ग्रेक्त या शाख-विरुद्ध कम का होता । 


श्श्द काव्य-ऋल्पद्ु म 


नृव | सोको इय दीनिए अथवा सत्तन्ग्जेंद्र ; 
थोड़े से पहले द्वाथी माँगना चाहिए, क्योंकि विकल्प से 
जो वस्तु माँगो जाती है; वह उत्तरोत्तर निम्न श्रेणी की होती 
है। ज्ञो घोड़ा ही नहीं दे सकेगा, बह हाथी क्‍या दे खकेगा ९ 
ओर भी-- 
“यह बसंत न, खरी यरस झरी ! न सीचतल बात , 
कह क्यों प्रकटे देखियत पुलक पसीजे यात 0! 
गर्मी से पसीना हुआ करते हैं, और शीत से रोमांच । 
'पूर्बनाह्न में पहले गरम ओर फिर शीतल शब्द है। इसी ऋमस 
से उत्तराद्ध में पहले 'पस्ीजे और फिर 'पुलक चाहिए । यहाँ 
पहले 'पुलक' और तदनंतर “पसीजे' है,- यही अक्रम है । 
( ४३ )आस्य , 
गंवार-भाषा का प्रयोग 
जेसे-- 
हों सोवत मेरे निकट तू भी झा इत सोय ; 
इसमें सरसता नहीं है | ऐसे वर्णन सहृदर्यों को उद्ठे म-ज्ननक 
डोते हैं । 
( ४४ ) संदिग्ध 
कोई निश्चित अथघ का न होदा । जेसे-- 


सेवनीय रमनीन के अथवा गिरिन लितंद । 
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यहाँ यह संदिग्ध है कि इस वाक्य का कहनेवाला कोई 
आंगार-रसिक है या विरक्त ? 


( ४५ ) निहेँंत॒ 


किसी बात के हेतु का नहीं कहा जाना। 


जैसे-- 


किया अहृणण था तुझे पिता ने परिभव-भय के ही कारण; 

यथपि था न उचित विप्रों को वह तेरा करना भधारण । 

स्याग दिया है तुझे उन्होंने जब कि पुत्र-वध सुना वहाँ ; 

अरे | श्र मैं मी करता हूँ प्रव तेरा यह त्याग यहाँ । 
( वेणीसंद्वार से श्जुवादित ) 


द्रोण-वध के कारण शोकातुर अश्वत्थामा की अपने श्र 
के प्रति यह उक्ति है। भेरे पिता ने जाह्मण होकर भी ज्ञत्रियों 
से पराभव होने के भय से दी तुके अहण (किया था। उन्होंने 
उत्र का वध सुनकर-राजा युधिष्ठिर के मुँह से मेरा मरना 
खुनकर-तुमे त्याग दिया है। में भी अब तुझे छोड़ता हूँ । 
द्ोणाचाय द्वारा श्र के त्यागने का हेतु पुत्न्‍-वध को सुनना 
'बताया' गया है, इसी प्रकार अश्वत्थामा द्वारा श्र श्यागने में 
कोई हेतु कहना चादिए था। पर यहाँ ऐसा कोई हेतु नहीं कहा 
गया है, अतः दोष है। 


धश८ काव्य-कल्पदुम 
(४६ ) प्रसिद्धि-विरुद्ध 


अप्रसिद्ध बात का उल्लेख हो । 
जेसे-- 
कंकन जो याकों कहें है उनकी 'भति भूल; 
मदन दियो निज्र-चऋ यह स्गलोचनि कर-सुल । 

यहाँ दाथ के भूषण--कंकण--हों कामदेव का शस्त्र कद्दा 
है । कामदेव का शत्र धन्रष ही लोक में प्रसिद्ध कै न कि 
चक्र । चक्र का सवंध तो भगवाब्‌ विष्णु के स्ाथ प्रसिद्ध है ।' 
यदि स्वयं कामदेव को चक्र-युक्त कहा जाय, तो कोई दोष 
नहीं है, क्‍योंकि एक का प्रसिद्ध शत््र दूसरा धारण कर 
सकता है। पर कासदेव के शब्य की उपमा तो उसके धनुष 
से ही दी जा सकती है, न कि दूसरे किसी शस्त्र से । 

ओर भी-- 

भूलिन लहयों पथिक ! तुम त्तिद्ि सरिता-पथ ओर; 
तरुनिन्‍्पदाइत-अंकुरित नवनअसोक. उधि ओर । 

रक्त अशोक को देखकर विरहानुभवी किसी पथिक की 

अन्य पथिकों से यह उक्ति है। कामिनी के पाद के आघात से 
अशोक का पुष्पित द्ोना ही कवि-संप्रदाय में असिद्ध है 
न कि अंकुरोद्गम का होना। अत्तः यहाँ अग्रस्तिद्ध/वात का 
उब्लेख'है। यदि लोऋ-विरुद्ध कोई भी बात कबि-संग्रदाय में 
प्रसिछध होती है, तो वहाँ दोष नहीं माना जाता है। 


सप्तम स्तवक ४१६ 


(४७ ) विद्यान्विरुद्ध 
शास्र-विरुद्ध वन । 
जेसे-- 
रद-छुद सद नख-पद लगे कहें देत सब यात्र। 
यहाँ रद-छुदों पर--अधरों पर--नख-क्ष्तों का होना कास- 
शाप्ष के विरुद्ध है। इसी प्रकार जहाँ घर, नीति आदि शास्त्र 
के विरुद्ध दर्शन होता है, वहाँ भी यह दोष होता है । 
( ४८ ) अनवीकृत 
अमेझ अर्थों का एक ही प्रकार से होना, उनमें कोई विलक्ष॒- 
खता न होया। 
जेसे-- 
सदा करत नभ गौन रवि सदा चल्त हे पौन॥ 
सदा धरत भुवि सेप सिर धीर सदा रहँ सौन। 
चाये चरणों में 'सदा पद का प्रयोग है। इसके अथ में 
विलक्तणता नहीं है, अतः दोष है। ऐसे वनों में विज्क्षणता 
हो जाने पर दोष नहीं रहता । 
जैसे-- 
इक हयन्युत रवि गौन सेप सदा घरनी घरत ; 
निसि दिन बहत जु पौन नृपति-धर्म हु है यही । 
इसमें उपयक्त बात का स्वरूप बदल जाने से विलक्षणता 
था गई है। कथित पद-दोष में पर्याय-वार्ची शब्द के बदल देने 


8२० काव्यन्कल्पद्भुस 


से दोष नहीं रहता | यहाँ पर्याय-बाची शब्द के बदल देने पर 
भी दोष रहता है। इनमें यह भेद है । 
( ४६ ) सनियम परिवृत्तता 
जिस बात को नियम से कहना चाहिए, उसको नियम 
से नहीं कहना। नियम का अथ है किसी वस्तु का एक 
स्थान पर नियम किया जाने पर उसका अन्यत्र निषेध 
होना | 
जैसे--- 
दीखत के रमनीय ये जग में विषय-विलास ; 
इदे निमग्न तिबमें दुथा करत कहा सुख-आस । 
यहाँ 'दीखतां पद के साथ ही? होना चाहिए। “ही! के 
कारण यह नियम हो जाता है कि 'विषय-विलास केवल 
देखने में ही सुरम्य है; वस्तुतः नहीं |” 
( ५० ) अभियम परिवृत्तता 


जिस बात को नियम से न कहना चाहिए, उसको नियम 
से कद्दा जाना । 
जैसे-- 
हैं नेत्र नील-अरदिद खिले सुदाएँ, 
तनन्‍्वंगि ! मंजुल मसनाद्वमयी भुजाएँ । 
आवत्त दी लक़ित्त नामिन क्या बता तू 
जावण्प-अंठु परिपूरित वापिका तू । 


सप्नम्त स्तवद छ२१ 


यहाँ सायिका को लावस्य-झप जल की नदी बताया है। 
नेत्रों में खिले कमल का, झ्ुुजाओं में सनाल का, नाभि में 
आधवत ( जल के भैंचर ) का आरोप किया गया है। 

'आवत! के साथ 'हो' का अयोग अलुचित है--केबल 
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आवत कहना चाहिए । क्योंकि ही के कारण यह नियम 
दो गया है कि आवते ही नाभि है, ओर कोई वस्तु नामि 
नहीं, अतः दोष है। 


( ४१ ) विशेष परिवृत्तता 


जिस अर्थ के लिये विशेष शब्द का प्रयोग करना चाहिए, 
उसके लिये सामान्य शब्द का प्रयोग करना | 
जैसे-- 
क्यों च करहु फाज्र छिरक सच्नी ! रजनी कारि ; 
फाहू विधि चूरन करहु ससिद्दि स्रिद्धा पे डारि। 
( राजशेखर की 'विद्धशालभंत्रिका'नाटक से झनवादित 9 
विरदिणी के कहने का अशभिप्राय यह है कि इस चाँदवी 
रात को प्रकाशनीन कर दो । क्षितु 'रजनी-शब्द अंधेरी और 
चाँदनी दोनो वरद्द की रात्रि का बोध कराता कछे यह सासान्य 
शब्द है, इसलिये चाँदनी रात के वाचक “बजेरी? आदि फिसी 
विशेष शब्द का प्रयोग द्ोना चाहिए था; अर्थात्‌ यहाँ विशेष 
शब्द के स्थाव पर सामान्य शब्द का प्रयोग दोने के कारण 


दोष है । 


काव्य-कल्पदुम 


( ४२ ) अविशेष परिवृत्तता 


पन्ब शब्द का प्रयोग करना प्वाहिए, 


४२२ 


जिस अथ्थ के लिये साम 


उसके लिये विशेष शब्द्‌ का प्रयोग करना १ 


जैसे-- 

विद्युम-निधि तू ऐ जलधि ! महिसा कही न जाय $ 
ही रत्न-विशेष-विदुम को निधि झहना अलु- 
म छा ही नहीं) किंतु अलेक 
के स्थात पर 'रल्' आदि 


समुद्र को एक 
चित है; क्‍योंकि समुद्र केवल विद्ठु 
रत्नों का निधि है। अतः विद्ुम 
सामान्य-वाचक शब्द होना चाहिए था । 
( ५३ ) साक्ष्य 
अर्थ की संगति के लिये किसी शब्द यो वाक्य की आकांक्षा 
( आवश्यकता ) का रहता | 
जैसे-- 
भंग भई मिल याचना पुनि अरि 
सो रक्हु दसझुझुद ! तुम क्‍यों सह्दि सकौ ऊमर्प । 
( महावीर-चरित से सावाहुवादित ) 
सीतवाजी के लिये याचना करके इताश हुए साल्यवान्‌ की 
रावण के प्रति यह उक्ति है। ली रलह' के आगे छोड़िबो! 
इत्यादि की आकांक्षा रहती है। क्‍योंकि केवल 'स्ी रतह' के 
साथ 'तुम क्‍यों सहि सको अमप' छा अन्चय नहीं हो सकता | 


रे को उतक्ष ; 
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( ४४ ) अ्रपदयुक्त 
जहाँ ऐसे अनुचित स्थान में अर्थ का योग हो, जिससे 
प्रकरणाथ्थ के विरुद्ध अथ को प्रतीति हो । 
जैले-- 
शाशानुकारि सुरनाथ, . पुरारिनभिक्ति , 
लंकापरी,. विसजल-वंश, . घपार-शक्ति | 
४ धन्य, ये यदि न रावणता कहीं हो, 
एफत्र सर्व-गुण किंतु कहीं नहीं छो । 
( शजशेखर-झृत वाल-रामायण से पयानुवादित ) 
यहाँ रावण में रावणत्व ( सब क्ोगों को झुलानेवाली 
ऋरता ) रूप दोष दिखलाना ही आरकरणिक अथ है। चोथे 
पाद के अर्थतरन्यास के कारण उस दोष में लघुता आ गई 
है। अथांत्‌ रावण की अत्यंत करता यह कद्द देने से कि 
सब गुण एक स्थान पर नहीं हो सकते! एक साधारण बात 
हो गई है | अतएव चौथे पाद में जो वात कही गई है, उसे नहीं 
कहना चाहिए था | 


( ५५ ) सहचर भिन्न 
उत्कृष्ट के साथ निरृष्ट का, या निक्रष्ट के साथ उत्कृष्ट का 


चणन द्वोना । जैसे-- ु 
गल्षित पयोधर कामिनी, सजन संपत्ति-ऐीन ; 
दुर्जनेन को सनमान यद्द द्विय-दाइक हैं तीन । 


४२४ काव्य-कल्पद्ठुम 


छ) बज ७ 
यहाँ कामिनी और सज्जन के साथ में दुजन का वणन है, 
यही सहचर-मिन्नता है । 


(५६ ) प्रकाशित विरुद्ध 


असीष्ट अर्थ के प्रतिकूल अथ्थ की प्रतीति होना । जेसे-- 
राज्य-क्षच्सि को प्राप्त हो नूप ! तव जेष्ड कुमार । 
राजा को यह कहना कि “आपका जेष्ठ कुमार राज्य-लच्सी 
को प्राप्त करे! राजा का सरना सूचित करता है| क्योंकि राजा 
की जीवित अवस्था में राजकुमार को राज्य-श्री नहीं सिल्ल 
सकती । राजा का मरना सूचित होना प्रतिकूल अथ की 
प्रतीति है। पूर्वोक्त 'विरुद्धमतिकृत' दोष शब्द्‌ के आश्रित 
है--वहाँ शब्द-परिवतन से दोष नहीं रहता है। यहाँ शब्द- 
परिवतन कर देने पर भी दोष रहता है, इन दोनो में यही भेद है। 
( ४७ ) विध्ययुक्त 
अविधेय ( विधान करने के अथोग्य ) का विधान होना । 
जैसे-- 
बंदिन सो प्रतिदुद्ध हो अ्रव सुख सोय नृपात्र ! 
करों श्रपांडव भुचि छावै कार्टों सव रन-जाल । 
( वेणीसंदार से भावानुवादित 3 
द्रोणाचार्य के कारण कुपित अश्वस्थामा की दुयोधन के 
प्रति यह उक्ति है--'हे राजन) अब तक तुम्हें पांडवों के भय 
से निद्रा नहीं आती थी। अब तुम 'दंदीजनों की स्तुति से 
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उठकर निःशंक सुख से सोना । कहना यह चादिए था कि अब 
सुख से सोकर बंदीजनों को रतुति से उठना। बंदी जनों की स्तुति 
से प्रथम सोने का विधान है, यही अविधेय का विधान है । 
( ४८ ) अचुवाद अयुक्त 
विधि के अनुकूल अनुवाद का नहीं होना । जेसे-- 
गोरी पति-चुद़ा सरन ! दरन दिरहि-जन प्रा; 
निरद्यता फीजे न ससि ! मुद्दि अबला जिय जान | 
विरहिणी की चंद्रमा से प्राथना है । चंद्रमा को 'विरहि जन* 
प्राण-दहरण” संवोधन दिया गया है; वह प्राथेना के प्रतिकूल 
है । क्योंकि जिसे विरही जनों का प्राणघातक कहा जाय; 
उसी से निदयता न करने की प्रार्थना करमा अनुचित है । यही 
अनुवाद युक्त दोष है । 
( ४५६ ) त्यक्कपुनः स्वीकृत 
किसी अर्थ का स्थाग करके किर उसी का स्वीकार करना । 
जेसे-- 
“प्यारे पानि ग्र्यो घानि भौन में अकेली जानि 
नेनन. घढ़ाय के सलौनी सत्तरात है; 
नेनन हँसोंहें दीठि राखत है सोहें 
सुसकाय के लौह अंग-अंग उहरात है। 
भयो मन घचाश्यो ज्यों सुरत सुख पायो 
हिए भानँद वढ़ायो नेफ नेकनि इडरात है; 


४२६ काव्य-कल्पतुम 
मटकि [छुटावैं वाहि मिलयो चाहें मनमाि, 
करें बाहींनाहीं याही मिस नियरात है।! 
तीसरे चरण के “छुख पायो! वाक्य तक रत्ति-क्रीड़ा के 
वर्शन की समाप्ति हो चुकी है; फिर तीसरे चरण के उत्तराद्ध 
ओर चौथे चरण में क्रीड़ा की पूर्वावस्था फा बणन करना 
त्यक्त पुनःस्वी कृत दोष है । 


(६० ) श्रथ अश्लील 


/ कि 


लज्ञास्पद्‌ आदि अथ की ग्रदीति होता । 
हर 
जेसे-- 
मारन उद्यत है रहो दिल्वान्वेषी सप्तव्घ; 
ज्यों हैं चाको पतन घुनि तो न वेगि हे जूव्घ । 
यहाँ दूसरे के छिद्र को हूँ दनेवाला, मारते को उद्यत और 
स्‍्तव्य ऐसे किसी दुए का पतन करने को कहा गया है। 
यहाँ पुरुष के गुह्यांग-विशेष के वर्णन की भी प्रद्वीदि द्वोती है, 
इसलिये अश्लील है । 
शब्द और घअथ के ये ६० प्रकार के दोष कहीं-कहीं दोष 
नहीं भी होते हैं, और कहीं-ऋद्टीं ये प्रत्युत गए भी हो 
जाते हैं। 
बे 
लेसे-- 
फर्णावतंतत इसके झति दर्शनीय , 
हैं शोभनीय श्रुति - कुंडल अद्वितीय ; 
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घामोद से दिशि शअमोदित हो रही हैं, 
झाती प्रत्नोभित जहाँ अमरावल्ी हैं । 

'अवतंस”ः ओर 'कुंडल्ल! कानों में एथछू-पथक्‌ स्थांनों पर 
पहनने के आभूषण होते हैं। केवल 'अदतंसः और 'कुंडल” 
कहने-मात्र से यह ज्ञान हो सकता है, कि ये कानों में पहनने के 
आशभूषण हैं । तथापि यहाँ 'कण” और '“श्रुतिः-शब्द भी हैं। छिंतु 
इनका प्रयोग पुनरुक्षि दोष नहीं है, क्‍योंकि कर्ण और श्रुति शब्दों 
के प्रयोग के कारण कण की समीपता ग्रतीत होती है, जिससे 
कानों में पढने हुए अवंस ओर कंडलों से कामिनी की शोभा 
का उत्कण सूचित किया गया है। विना पहने हुए अन्यत्र 
रक्‍खे हुए ताहश शोभित नहीं होते | ऐसे बर्णनों में 'पुनद्क्तिः 
दोष नहीं होता । 

ओर भी-- 


लत्ित द्वाव अर तरहुन वय शझर तसनी झुखचंद; 
कुसुम-माल लखि अक्तिन ज्यों किदि को छे न घअनंद । 


यद्यपि 'माल्ा-शब्द से ही पुष्पमाला को प्रतीति हो सकती 
है, किंतु यहाँ पुष्पमाला कहने स अथा तरसंक्रमित ध्वनि द्वारा 
उत्कृष्ठ पुष्पों का सूचन होता है। ऐसे प्रयोगों में पुनरुक्त या 
अपुष्ट दोष नहीं होता । 
३ ९७५ 07 ड़ औ। ह्दो है 
लोक-प्रसिद्ध अथ में 'निह तुक*दोष नहीं होता है । 
जैसे-- 


श्र्प काव्य-कल्पहुम 


ससि-गत दूत न कमल-गुन कमक-गत न ससि आस ६ 
थ्रियहि उसमा-झुख पाय भो उभ्रवाक्षित गुन-ज्ञास। 
( कुमारसंभव से श्ज्भवादित ) 
रात्रि में चंद्रमा के आश्रित रहकर श्री को (शोभा को )» 
कमल के सोरभादि गुण प्राप्त नहीं हो सकते, ओर दिल में 
कमल के अश्रित हो जाने से उसे चंद्रमा के कांति आदि शुख्य 
प्राप्त नहीं हो सकते; किंतु पाचतीजी के मुख के श्रश्रित 
होकर उस ( श्री या शोभा ) को कमल ओर चंद्रमा दोनो के 
गुण प्राप्त हो गए हैं । यहाँ रात्रि में चंद्रमा के आश्रिद श्री 
को कमल के गुणों के न मिलसे में कमल का रात्रि में संकचित 
हो जाना ही हेतु है, और दिन में चंद्रमा के गुण न मिलते में 
दिन में चंद्रमा का निस्तेज हो जाना हेतु है। ये दोनों यहाँ शब्द 
द्वारा नहीं कहे गए हैं, पर ये हेतु लोक-प्रस्िद्ध हैं। इनके न 
कहने पर भी स्वय॑ इनका ज्ञात हो जाता है, इसलिये निर्हेतु 
दोष नहीं है । 
श्लेष और यमक आदि अलंकारों में “अप्रयुक्तः और 
'निहता्थ” दोप नहीं माने जाते हैं । सुरतारंभ-गोष्ठी में 
त्रीड़ा-व्यंजक अश्लील, बेराग्य की कथाओं में बीमत्स-व्यंजक 
अश्लील ओर भावि-वर्णन में अमंगल-ठयंजक अश्कील दोष 
नहीं माना जाता, भ्रत्युत गण समझा जाता है'। जेसे-- 
उद॒र फटे मंदुक-सम श्रवत्त रु रहत उतौन ; 
घस तिय के ब्र॒ण में कहो हो रत कृमि बिन कौन । 


सप्तम स्तवक ४२६ 
इसमें आड़ा और वचीमत्स-व्यंजक वर्णन है, किंतु वेराग्य 
के प्रसंग में होने के कारण दोप नहीं है । “ 
वाच्याथथ के महत्व से संदिग्ध! दोष, 'व्याजस्तुति! अलंकार 
आदि में गुण सममा जाता है। 
जेसे-+ 
पृथुकातंध्वर$ पात्र है. भूपित परिक्न देंह | 
नुप ! झपने दोऊन के हैं समान ही गेहद । 
हाँ दो अथचाले पद होने से संदिग्ध अथ है। कितु राजा 
ओर कवि दोनो में अपने-अपने अनुकूल अथ के बोधक 
होने के कारण दोप नहीं है । 


जहाँ वक्ता और श्रेता दोनो उयक्ति चशनीय शाख्र-बिषय 
के ज्ञाता होते हैं, वहाँ “अप्रतीत' दोष नहीं होता है। 


जहाँ वक्का नीच पात्र होता है, वहाँ 'प्राम्यः दोष नहीं 
होता है । 


१ किसी राजा के प्रति उक्ति ह--'हे राजन ! आपके घर में छथुका- 
त॑स्वर पात्र हैं शर्यात्‌ एथु  वहुत-से ) फात॑स्वर ( सुबर्ण ) के 
पात्न हैं; मेरे घर में भी पथुकातंस्वर पात्र हैं, झर्थाव्‌ एथुक ( बालक ) 
झार्तस्वर--घधा-पीड़ित दीन ध्वनि के पात्र--हो रहे हैं। आपके 
श्र में परिजनों के देह भूषित हैं, झ्र्थात्‌ भ्राभूषणों से शोभित हैं ; मेरे 
घर में परिजनों के शरीर भूपित झर्थात्‌ एथ्वी पर सोते हैं। अतः झापके 
और मेरे घर में समानता है ॥ 


४३० काव्य-कल्पदुम 


जहाँ अध्याहार के कारण शीघ्र ही प्रतीति हो सकती 
हो, वहाँ 'न्यून पद“दोष नहीं होता है । 

वअधिक पद दोष भी कहीं दोष न रहकर गुण हो 
जाता है । 
जे 

स्वार्थ हित खत्च करत जो उग्िबे मीठी जात ; 
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सो न सुजन मानव न पे जानत कृपा दिखाव । 


खत्त पुरुष अपने लाभ के लिये ठगने को मीठीन्मीठी बातें 
सज्मनों के सामने करते हैं । उसकी वे बातें क्‍या सज्जन नहीं 
जानते हैं ? जानते हैं, पर जावकर भी उच पर कृपा दिखाते हैं। 
यहाँ 'जानत” पद दो बार है । दूसरी बार का “जञानत! पद 
अधिक होने पर भी वह दूसरे लोगों से सदञ्बों को पथकता 
दिखाने के लिये है अर्थात्‌ खल्लों की करतूत को जानते हुए 
भी सज्नन ही उन पर कृपा करते है--अन्य नहीं । 
'ल्ञारानुप्रास, 'कारणमाला' अलंकारों में और 'अथ्था' वर 
संक्रमितध्वनि में, 'कथित पद“दोष न रहकर प्रत्युत शुरख 
हो जाता है । 
जेसे-- 
सहदय जब आदर करें तव ही गुन प्रकशहिं ; 
भानु अनुमह पाय ही छमक कमल दुरसाहि । 


( विपसवाणल्तीज्ञा से अनुवादित 9 


सप्तम स्तवक ४३१ 
दूसरी बार के 'कमत्ञ! पद्‌ में अर्था'तरसंक्रसित ध्वनि है। 
दूसरी बार का 'कमल? पद कमल को विकास, सौरस और 
सोंदर्य आदि गुण-युक्त सूचित करता है । लाटानुप्रास आर 
कारणमाला के उद्नदरण अ'०'कार:प्रकरण में देखिए । 


अमनुप्रासादि अल्ंकारों में एक ही पच्य में कहीं विपयांतर 
हो जाने पर 'पतत्मकष-रोप नहीं माना ज्ञावा है। 


प्रथम भाग समाप्त । द्वितीय भाग में अल्लंकार के विषय का 
निरुपण किया जायगा। 
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सब प्रकार की छपाई का काम 


इमारे यहाँ सुंदर, संचोष-प्रद्‌ झौर सस्ता, 


वादे 


साथ दी 
ठीक वक्त पर किया जाता. है । 


पर काम देने की गेरंटी 


आपको छोटा-मोश, सुंदर, सस्ता, किसी प्रकार 
का भी छुपाई का कोई कास कराना हो, 
ठो उसे तुरंठ इमारे पास भेजिए । 


सब प्रकार की 
छुपाई के काम 
के छिये सुवि- 
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